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सर्वप्रथम आपको नये वर्ष कौ हार्दिक शुभकामना एवं इसके साथ 
मेरी यही कामना है कि यह वर्ष आपके लिए हसता हुआ, खिलखिलाता 
हुआ ओर मुस्कुराता हुआ हो । 

एेसा मैने कभी नहीं देखा था, एेसा कभी मेने सोचा नहीं था, एेसा 
कभी किसी जगह विवरण भी नहीं मिला, एेसा किसी ने अनुभव के 
आधार पर नहीं कहा था, एेसी मेरी कल्पना भी नहीं थी पर जो मुद्ध प्राप्त 
हुआ जो मुद्धे अनुभूति हुई वो इनसे परे अलग हटकर ओर पूर्ण रूप से 
नवीनतम थी, यही है आध्यात्मिकता में वास्तविक अनुभूति का सारांश । 
जब वास्तविक अनुभूति होती है तो वह मस्तिष्क की समस्त क्रियाओं से 
। परे होती है अर्थात मस्तिष्क की कुछ विशेष क्रियाएं है जेसे की 
$ कल्पनाशीलता, तर्क, विचार, चिंतन, सोच, अनुभव, सुनी हुईं बातों को 
दूसरों को अनुभव की बातों को दूसरे की कथाओं इत्यादि को अपने 
दिमाग में एकत्रित करना ओर इसी के आधार पर अपनी आध्यात्िक 
| अनुभूति की खोज करते रहते है जो कि एक मिथ्या हे, एक भ्रम हे ओर 
4 सरासर मूठ दे । नवीनतम अनुभूति का पुरानी अनुभूति से कोई लेना-देना 
4 नहीं हे तभी तो वह नवीनतम अनुभूति कहलाती है, तभी नवीनतम 


0000 


ददी टाल्द 

पत्रिका मेँ प्रकाशित सामग्री विषय विशेषज्ञों के विवेक, सम्बन्धित क्षेत्र में उनके विोष अनुभव तथा शास्त्र सम्मत व 
हे । पत्रिका के प्रकाशन का उदेश्य आध्यात्मिक चेतना जागृत कर पाठकों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ( 
है तथाकथित बुद्धिमानों के तर्क -कुतर्को मे उलद्मकर विवाद उत्पन्न करना कदापि नहीं । पत्रिका में प्रकाशित सामग्री ( 
यदि एसे बुद्धिमान व तार्किको की कसौटी पर खरी न उतरे तो वे इसे काल्पनिक समञ्मकर भूल जाय । हमारा उदेश्य 
साधना, जप, तप, योग, ध्यान, प्राणायाम जेसी सनातन पद्भतियों की उपयोगिता तथा जीवन में इसकी महत्ता को 
पाठकों तक पर्हुचाना हे ताकि वे इनका अधिक से अधिक लाभ ले सके । 
पत्रिका मेँ प्रकाशित लेख दुर्लभ ग्रंथों पर आधारित हैँ सभी लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं ( 

है। किसी प्रकार के विवाद का निपटारा भोपाल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे होगा। बहुत से एेसे लेख भी 
पत्रिका में प्रकाशित किये गये है जो लेखकों के स्वयं के अनुभव हैँ जिसकी आलोचना करना व्यर्थ है । प्रकाशित @ 
& साधना व प्रयोग आदि की सफलता असफलता तथा आवरण पृष्ठ की डिजाइन एवं मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों के 
& लिये पत्रिका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा । र 
ठ कार्यकारी सम्पादक | 
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अनुभूति पुरानी अनुभूति से मिल जाये तो वह नवीनतम अनुभूति न होकर | 
मस्तिष्क की एक मृग मरीचिका के अलावा कुछ नहीं है, वह मस्तिष्क 
के द्वारा गढ़ा ज्जूठ है अर्थात्‌ वह स्थिति हे जिसे मस्तिष्क देखना चाहता 
हे, जो अनुभूति सुद्धे होगी वह आपको कभी नहीं होगी ओर जो आपको 
अनुभूति होगी वह मुद नहीं होगी, यही नवीनतम अनुभूति की परिभाषा 
हे, वह हमेशा नवीनतम रहती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकारसे इस 
पृथ्वी पर असंख्य मनुष्य रहते हँ पर प्रत्येक मनुष्य के अंगूठे कौ छाप दूसरे 
से सर्वथा भिन्न रहती है, चाहे उनके संबंध कितने प्रगाढ़ क्यों न रहं ओर 
फिर वह जुड़वा ही क्यों न हो, पर उनके अंगृठे कौ छाप निश्चित तौर पर 
भिन्न रहती है इसलिए किसी अन्य ने क्या अनुभूति प्राप्त की है इस बारे 
मे सोचना समय कौ बलर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। वह आपकी 
अनुभूति कभी नहीं रह सकती जो नवीनतम है जब तक आपके साथ 
घटित नहीं होगा, आप नवीनतम प्राणी के रूप में कभी भी उद्भव को 
प्राप्त नहीं हो पा्येगे ओर इसी प्रकार से एक नवीनतम मनुष्य का जन्म 
होता हे जो कि दूसरे से भिन्न ओर नये प्रकार का होता है, यही ब्रह्म कौ 
विशोषता हे, यही ब्रह्म की करियाली है, जब पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा 
प्रवाहित होती है तो वह अत्यंत ही सकारात्मक होती है, उसमें 
नकारात्मकता का अज्ञ मात्र भी नहीं होता है ओर यही ऊर्जा सब कुछ 
परिवर्तित करके रख देती है एवं सारे नियम के बंधनों को शिथिल भी 
कर देती है एवं समस्त दबावों को नष भी कर देती है अगर माता की 
हाईट पांच फिट दो डच ओर पिता की हाईट पांच फिट पांच इंच हो तब 
भी पवित्र सकारात्मक ऊर्जा इतना ज्यादा अनुकूलन कर देती है कि 
संतान की लम्बाई छः फिट हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योकि इसे 
आप यूं समद्े इस पृथ्वी पर एक विराट ओर विशाल मानव जाति का 
वृक्ष विराजमान हे, जिसको अनंत शाखाएं है बरगद के वृक्ष के समान 
इसको शाखाएं भूमि से भी पुनः प्रवेश कर रही हैँ एवं इसके तनो से 
अनेक समान प्रकार के वृक्ष निकल-निकल कर एक घना वट वृक्षो का 
मुण्ड बना रहे है, इनमें न जाने कितनी पत्तियां है, पुष्प है, शाखाणएं है, 
उपशाखाएं है इसकी गिनती करना भी मुमकिन नहीं हे, हां सबके सब 
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एक-दूसरे मे गुथे हुए दै कों भी अलग नहीं हे ओर इस मानव जाति 
+ रूपी महावृक्ष मे वो सब कुछ मोजूद हे, वो सब मानव कौ विशेषताएं 
एवं विद्याएं हे मानव की समस्त सिद्धिं, निधया, गुण, ऋद्धियां हे जो 
कि सृष्टि के आरंभ से लेकर मानव जाति ने अर्जित कौ, कभी कालान्तर 
इन गुप्त सिद्धियों का विशेषताओं का, रहस्यमयी विद्याओं का लोप हो 
जाता हे परन्तु फिर भी यह सब मानव जाति रूपी विशाल वृक्ष कहीं न 
कहीं पर मौजूद रहती है ओर जेसे ही अनुकूल समय मिलता हे पल्लवित 
होने लगती हे इस पृथ्वी पर हजारों वर्षं को जाति पर न जाने कितने पड़ाव 
आये दै, न जाने कितने संघर्षं हे, न जाने कितना शोषण है, सब कुछ हे 
जेसे-जेसे हम गुण के सानिध्य में साधना करते है, हम इन लक्षण, 
विशोषताओं, सिद्ियों एवं गुणों को पुनः प्राप्त करने लगते है, हमारे अंदर 
से ये पुनः प्रस्फुटित होने लगती है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्रापि से पहले 
न जाने कितने प्रकार की साधनाएं को हँ, न जाने कितने प्रकार का तप, 
न जाने कितने प्रकार के अनुष्ठान, पूजन इत्यादि किए हैँ फिर उसके 
पश्चात वे ध्यान में उतर पाने मे सफल हुए हैँ ओर ध्यान भी एक प्रकार 
का नहीं, अनेकों प्रकार के ध्यान होते है, उन्होने सर्वप्रथम अनेको प्रकार 
की ध्यान, सिद्ियों को हस्तगत किया ओर नवीनतम दूंढ निकाला ओर 
इसी के माध्यम से उटी “द सोसं '' अर्थात्‌ परम ज्योति के दर्शन हुए। 
साधनाएं तो करनी पड़ती है मेरे अपने जीवन का अनुभव भी हे कि 
प्रारम्भ में मै योग एवं ध्यान करता था। मने द मास्टर जे. कृष्णमूर्ति की 
बहुत सारी पुस्तक पदी थी ओर वे सदा पूजा-पाठ, मंत्र-जप, अनुष्ठान 
इत्यादि की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करते थे, पर व्यक्तिगत तौर 
पर यह सब उनके जीवन का अभिन्न अंग थे, यह समञ्मने की बाते 
क्योकि वे पाश्चात्य जगत में रहते थे, अगर वे इन सबके बारे मे बोलते 
तो शायद लोग उन्हें इतना हाथों हाथ नहीं लेते या उन्हें पाश्चात्य जगत में 
इतनी प्रसिद्ि नहीं मिलती, इसलिए उन्होने इन सबकी आलोचना की, 
एेसा मेरा मानना है ओर यहीं पर मुद्ध उनको बात ठीक भी नहीं लगी, हो 
सकता है वे जिस ऊंचाई पर खडे हो वहां पर इसकी जरूरत न हो पर 
इन्हें आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, पर इन सबका मेरे बाल्य मस्तिष्क 
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पर बहुत असर पड़ा था, परन्तु मे कीं पहुंच नहीं पा रहा था, जब 
सद्गुरुदेव मिले तब मेने मास्टर कौ किताबें एक तरफ रख दी ओर 
पूजन, अनुष्ठान, मंत्र जाप इत्यादि को करना प्रारम्भ किया, इसके बाद 
ही चमत्कारिक सफलता मिली एवं पूर्ण विकास कौ तरफ बढा, मे योग, 
ध्यान आज भी करता हूं पर अपने इष्ट को, गुरु को हदय की गहराइयों 
को स्वीकार किया है, मै कभी बहुत ज्यादा ध्यान एवं योग पर नहीं 
बोलता मुसीबत यह है कि 9१ प्रतिशत आध्यात्मिक आचार्य सीधे ध्यान 
की बात करते है ओर इस प्रकार वे मानव जाति को भटकाने के सिवाय 
कुछ नहीं करते। मैने बहुत से लोगों के मुख से सुना है कि वे ध्यान करते 
है, कुछ नहीं करते नाना प्रकार के इलेक्टानिक संसाधन मे, पुस्तकों मे, 
सभी जगह ध्यान-ध्यान, आजकल भर दिया गया है ओर लोग दीक्षा, 
पूजन, पाठ, मंत्र जाप इत्यादि को अंधविश्वास मानने लगे है, सरकारी 
तत्र भी इससे उनकी सहायता करता है परन्तु बिना पहली पास किए, 
विना आटठवीं पास किए, बिना दसवीं पास किए, बिना बाहरवीं पास 
किए, बिना गरेजुएशन किए, विना पोस्ट गरेजुएशन किए, विना आप न 
तो रिसर्च कर सकते हे, न पी.एच-डी कर सकते दै । सीढ़ी दर सीदी 
चलना पड़ता है । अगर आज के युग में आप ध्यान का शिविर करते हैँ 
तो तथाकथित विद्वान पढ़ लिखे लोग दार्शनिक व्यक्ति एवं विचार विमर्शं 
करने वाले लोग आकर इकट्ठे हो जा्येगे, आप इस प्रकार के ध्यान 
कार्यक्रम कड वर्षं लगा लो, आध्यात्मिक उन्नति शून्य ही होगी । हां समय 
विताने का एक ओर नया तरीका भी इजात हो जाता हे। आप बुद्ध कौ 
जीविनी पदिए, बुद्ध ने ध्यान तो बहुत आखिरी में किया हे, उससे पहले 
अनेकों देवी-देवताओं का साक्षात्कार किया है एवं समय-समय पर 
उनका प्रदर्न भी किया है। होता यह है कि चाहे बुद्ध हो या जे. 
कृष्णमूर्ति जी या कोई अन्य ये सिर्फ दस प्रतिशत बताते है एवं 90 
प्रतिशत वास्तविकता गोपनीय रखते हँ । 

मुञ्मसे किसी ने कहा आपके भक्त लोग तो मने तुरंत कहा क्षमा करं मेरे 
पास भक्तजन नहीं हे ओरन ही मै पसंद करता हूं, मेरे पास सिर्फ साधक 
हें जो कि साधनाएं करते है, अपनी-अपनी शक्ति अनुसार, रुचि अनुसार 
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ओर यही वास्तविक अध्यात्म हे क्योकि इसी से उनकी आध्यात्मिक शक्ति 
४ का विकास होता टै किसी प्रोपेगंडा को मज्ीनी व्यवस्था से आध्यात्मिक 
लाभ नहीं होता दै। 

आप किसके स्वामी है, आपको यह बात समञ्नी होगी सबसे बड़ा 
्ूठ तो यह है कि आप अपने शरीर को एकमात्र स्वामी सम्मते दै, अगर 
एेसा है तो आप शरीर को आदेश दीजिए कि आपके सफेद बाल पुनः 
काले हो जाये, आप अपने शारीर को आदेश दीजिए कि आपके सिर पर 
पुनः बाल ऊग आये, आप शरीर को आदेश दीजिए कि आपका बाहर 
निकला उदर पुनः सुडौल हो जाये, आप अपने शरीर को आदेश दीजिए 
कि वो आपकी वृद्धावस्था को रोक दे, आप शरीर को आदेश दीजिए 
कि वह आपको आठ घण्टे की गहरी नींद प्रदान करे, अगर एेसा होता 
तो आपको नींद को गोली नहीं खानी पड़ती, शरीर को आदे दीजिए 
कि वह छः फिट की लम्बाई को प्राप्न करले, मै दावे से कह सकता हूं 
अगर आप अपने शरीर के स्वयं स्वामी होते तो इसमे से एक भी लात 
आपका शरीर मान लेता। मानने को बात तो दूर उल्टे प्रतिरोध शुरु हो 
जाता, जब आप स्वयं के शरीर के मालिक या स्वामी नहींहेतो फिर 
आप किसी विचार, किसी परम्परा, किसी मठ, किसी संबंध या किसी 
समूह इत्यादि का मालिक अपने आपको कैसे मानते ह, यह एक शुद्ध 
विचार करने योग्य चिंतन है ओर इसमें ये अवधारणा घटित होती है कि 
हम समस्त विश्व के स्वामी है एेसा कुछ भी नहीं हे हम अपना सारा समय 
यातो स्वामी बनने के लिए या स्वामी होने की मिथ्या अवस्था को 
सम्हालने में व्यतीत कर देते हँ अगर हम जवानी रूपी जंजाल से निकल 
जाते है तो हमारे मस्तिष्क में एक अनेकों खुले हुए रास्ते बन जाते हैँ जो 
कि हे अनंत ऊचाईयों मे ले जाने में मददगार साबित हो सकते है ओर 
मस्तिष्क में से द्वद का मायाजाल भर-भराकर बिखर जाता है एवं इस 
मायाजाल के परे ही वास्तविकता के दर्छन हो सकते है अन्यथा 
वास्तविकता धुंधली ही रह जाती है वो कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है 
हां यहां पर साधनाओं का दोर प्रारम्भ होता है इन साधनाओं की शक्ति 
के माध्यम से हमारा सम्पर्क वास्तविक उदगम से हो सकता हे वास्तविक 
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उद्गम स्थल को ही '' द सोर '' कहते है । जब इस वास्तविक उदगम से 
एकाकार हो जाता है तब स्वतः ही वास्तविक स्वामित्व प्राप्त होताटै ओर 
स्वामित्व ही एकमात्र उपलब्धि हे जो कि सच्ये अर्थो यें प्राप्न होने के 
पश्चात्‌ हम जन्म, जरा ओर मृत्यु के चक्करों से मुक्त हो जाते है तब हम 
जो भी चिंतन करते हँ जेसा हम चाहते है उसी के आधार पर हमारा स्वयं 
का शरीर प्रकृति वातावरण इत्यादि को हमारे आदेश मानने के लिए 
प्रतिबद्ध होना पड़ता हे ओर इसे ही आध्यात्मिक भाषा में नित्या कहते हें 
अर्थात आप नित्य हो जाते ह पर यह रास्ता सिर्फ साधनाओं के मार्ग से 
गुजरता है हजारों वर्षो से हममे एक गंदी आदत लग गई हे हममे ही नहीं 
क्योकि हम ही सत्ताधारी राजनैतिक दल है, हम ही प्रशासनिक 
अधिकारियों कौ फौज ह, हम ही कोट सैन्य समूह दै, हम ही किसी जाति 
समूह के उच्यपद पर हँ, हम ही किसी वर्गं समूह का नेतृत्व करते हे, हम 
ही अत्यधिक धन होने पर अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करते है इत्यादि- 
इत्यादि ओर फिर हजारों वर्ष की गंदी आदत में चलते हुए मान लेते हैँ 
कि जीवन मे सबकुछ चिप्स के पैकेट एवं पोपकोर्न के पैकेट के समान 
हं, उसे खोलो ओर आसानी से चबा-चा कर अपनी मजी के अनुसार 
खा लो। हम अपने जीवन को भी पोँपकोर्न के पैकेट से ज्यादा कुछ नहीं 
सम्मते, बिल्कुल सहूलियत भरा हुआ, परन्तु यहां पर महाभूति प्रारम्भ 
होती हे इसी पोपकोर्न के सहूलियत भरे पैकेट के अनुसार हाँ, सैन्य समूह 
युद्ध को भी चिप्स का पेकेट सम्मते है । सत्ता समूह फालतू के नियमों 
को लागू करना चिप्स का पेकेट समञ्मते है, साधक साधनाओं को 
पोपकोर्नं के पेकेट से ज्यादा कुछ नहीं समड्मते। अधिकारीगण अपने 
अधिकारों को चिप्स के पैकेट से ज्यादा क्या समदते है । कहने का 
तात्पर्यं यह है कि लोग आम जनता को पोंपकोर्न का पैकेट समदते है, 
परन्तु एेसा नहीं हे साधक यह बात अच्छी तरह समञ्च ले, मै किसी अन्य 
की बात तो नहीं करता, साधना करना संसार की सबसे तेज मिर्च जिसके 
स्पर्शमात्र से आंख, नाक से पानी बहने लगता है, मुंह भभक उठता हे, 
परे शरीर में खुजली मचने लगती है ओर अगर आपने इस पैकेट को खा 
लिया तो जीभ से लेकर गुदा द्वार तक एेसी जलन मचती हे कि आप इसे 
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सह नहीं सकते यही सत्य है इसलिए साधना करने से पहले इस सहूलियत 
के विधान को छोड दो ओर पोंपकोर्न के पैकेट के समान इसे मत | 
समदो, जब आप इस स्थिति के लिए तैयार हो जार्येगे तभी आप साधना 
मे सिद्धत हो पायेगे। मेरा काम है कि आपको एक पैथो्लोजी लैब के 
समान सत्यता से अवगत करायें बाकी आपकी मजी । किसी रा का, 
समूह का, सैन्य समूह का पतन इसलिए होता है कि वे पांपकोर्न संस्कृति 
को अपना लेते है, युद्ध कोई मजाक नहीं हे हर क्षण परिस्थितियों 
बदलती हैँ । शत्रु कोड कमजोर या सबल नहीं होता हे, उसके प्रति 
अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है, वह कभी भी अप्रत्याशित 
परिणाम आपके सामने उपस्थित कर सकता हे, यह वर्षं भारत के लिए 
बहुत कठिन है, विशेषकर अन्य देशों से संबंध बहुत ज्यादा बविगड़ंगे, 
भारत की अंतरष्नीय छवि खण्डित हो सकती हे। आर्थिक मोर्चे पर 
नुकसान उठाना पड़ सकता हे, मुञ्धे कहीं शुभता नहीं दिखती दे । 

ये शूलिनी दुर्गां विशोषांक है, जो पक्षीराज शरभ्‌ कौ शक्ति है ओर 
समस्त शूलो को नष्ट करती है शूल का अर्थ है चुभने वाली स्थिति को 
नष्ट करना, परेशान करने वाली स्थितियों को नष्ट करती हे । 

मेने कुछ दिनों पहले बिहार प्रदेश की यात्रा की थी, अपने स्वर्णिम 
काल में यह वही बिहार था जहाँ पर राजा विम्बसार थे बुद्ध से कहा कि 
आप मेरा आधा राज्य ले लो ओर चेन से शासन करो अपने अनुसार । यहीं 
पर बिम्बसार हुए, जिन्होंने न जाने कितनी भूमि बुद्ध के अनुयायियों को 
दान दे दी, यहीं पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए जिनका शासन 
अफगानिस्तान तक था, यहीं पर सम्राट अशोक हुआ जिसने कलिंग 
अर्थात्‌ उड़ीसा में जाकर युद्ध किया एवं वर्तमान के उत्तराखण्ड में 
स्फटिक शिला आज से दो हजार वर्षं पहले स्थापित की थी, जिस पर 
लुद्ध के उपदेश लिखे थे, जिसने अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका समस्त 
भारत वर्षं लगभग आधे विश्व में बुद्ध की अस्थियों के ऊपर छः हजार 
बोद्ध स्तूपो का निर्माण कराया, वह इतना दानी धा कि आखिरी में एक 
ओंवला बचा था उसके पास। यह बिहार प्रदेश का स्वर्णिम काल था 
क्योकि उस समय यहाँ महादानी हुआ करते थे, परन्तु आज का बिहार 
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लोग व्यापार समञ्चने लगते है, इसलिए पतन हो गया अधिकांश लोगों 
की आर्थिक स्थिति कमजोर है कठोर संघर्ष हे, कठोर संघर्षं मे सिद्ियों 
एव पराअतेद्िय विोषताओं का मानव मस्तिष्क से लोप हो जाता 
ओर वह एक हाड-मांस का चलता फिरता यंत्र होता है जो कि अपने 
स्वार्थं के लिए डाका ओर चोरी भी करता हे, यही चिंता का विषय है, 
संघर्षं की घोरतम अवस्था में माता-पिता छःफिटकेहो तो संतान पांच 
फिट की रह जाती है, संघर्षं की प्रतिकूलता जीवन कौ नैःसर्गिक 
क्षमताओं के मूल प्रारूप को बिगाड़ देती हे । 

मुद्धसे बहुत से साधक कहते है कि हम जो साधना करते हैँ उससे हमें 
लाभ नहीं मिलता, परन्तु अगर हम किसी से अनायास मिलते है तो उसे 
तुरंत लाभ मिल जाता हे, इसका कारण यह दहै कि आपके अंदर 
साधनाओं के माध्यम से जो पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जां का प्रवाह हो रहा 
है उससे दूसरे को लाभ मिलना निश्चित है। नदीं अपना पानी खुद नहीं 
पीती, अगर नदी स्वयं जल का सेवन करेगी तो सूख जायेगी । 

आप सुद्धे अपशबद कह सकते है, आलोचना कर सकते है, परन्तु में 
एेसा नहीं कर सकता, क्योकि आप शिष्य है ओर मैं गुरु हू । 

आप धन को लेकर तुच्छ सोच रख सकते हैँ परन्तु मे नहीं क्योकि में 
गुरु हू ओर आप शिष्य दै । 

आप मेरा बुरा कर सकते हैँ पर मे आपका कदापि नहीं, क्योकि आप 
शिष्य है ओर में गुरु हू । 

आप मुद्ध न कहते हैँ पर मे आपको नहीं नकार सकता, क्योकि आप 
शिष्य है ओर में गुरु हू । 

आप हमेशा अनुशासन तोडते हैँ पर मुद्ध मर्यादा कौ सीमा में रहना 
पड़ता हे, क्योकि मे गुरु हूं ओर आप शिष्य हे । 

आप मेरी अनसुनी कर सकते हँ, पर मे तो यह सोच भी नहीं सकता 
क्योकि में गुरु हूं ओर आप शिष्य हे। 

मे आपको अपना सौ प्रतिशत देता हूं, पर आप मुञ्चे एक प्रतिशत भी 
नहीं दे सकते, क्योकि आप शिष्य हँ ओर में गुरु हू । 
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आप मुद्ध छोड सकते हैँ, भूल सकते है परन्तु यह मेरे लिए सम्भव नहीं 
हे क्योकि मैं गुरु हूं ओर आप शिष्य ह । अगरणेसानदहो तो फिर आप 
गुरु नहीं बन जायेंगे, दुनिया भर में सभी लोग गुरु के पद पर बेठना 
चाहते है, पर बेठ नहीं पाते हँ ओर न बेठ पायेगे ओर अगर कोशिश भी 
की तो थोड़े दिनोंमेही गुरु घंटाल बन जाते द । मै बीस वर्षो से कार्यं 
कर रहा हूं मैने अपनी आंखों के सामने बहुत लोगों को प्रपंच करते देखा 
हे ओर पतन होते भी देखा है, अगर एेसा होता तो सभी माला पहनकर, 
धोती-कुर्ता पहनकर गुरु बन गये होते। मुद्ध तो सहर्ष अपनी मजी से, 
स्वेच्छा से विष ही विष पीना है, पर आपको इसको जरुरत नहीं है 
क्योकि में गुरु हूं ओर आप शिष्य हे । 

आपका जीवन स्वर्णिम होगा, आपको सम्पूर्णं भोग ओर मोक्ष 
मिलेगा, आपकी समस्त वासनाएं पूर्णं होंगी, इसी जीवन में आप जो 
चाहते दहै सब कुछ मिलेगा, इसी जीवन में आपको पूर्णता मिलना 
पक्की हे क्योकि यह पूर्णतः आपका अधिकार है क्योकि आप शिष्य 
हें ओर में गुरु हू। 

मेरी चिंता आप मत करो क्योकि स्वयं मे अपनी चिंता नहीं करता, मेरा 
जो होना है वो होता रहता है इससे आपका कोई लेना-देना नहीं हे, न 
मेरा बचाव करो, न मेरे लिए दुःखी हो, न मेरे लिए आंसू बहाओ, न मेरी 
मदद करो, न सहारा दो ओर न ही मुद्रे सहयोग करो क्योकि यह गुरु का 
जीवन है गुरु को गुरु का जीवन जीने दो ओर शिष्य को शिष्य का जीवन 
जीना चाहिए, पेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है हर परिस्थिति में। 

एक दिन होता है महाशिवरात्री । ठीक है जीवन में सुख-दुख लगा 
रहेगा, अनुकूल-प्रतिकूल चलता रहेगा, लाभहानि चलती रहेगी, पर इन 
सबको एक ताक पर रखकर महाशिवरात्री के कार्यक्रम में सपरिवार 
अवश्य आया करो एेसा मेरा निवेदन है न कि आज्ञा बाको आपकी मजी । 
आप सभी को नववर्ष का आशीर्वाद । 


गुरुदेव सुदर्टाननाय जी 
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विनियौग 
अस्य श्री शूलिन्यम्बा महा मन्त्रस्य । दीर्घतमा ऋषिः। ककुप्‌ छन्दः । श्री शूलिनी दुगा देवता। 
हुं बीजम्‌ । स्वाहा शक्तिः । स्वेच्दाप्रयोगसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । मूलेन त्रिः व्यापकं कुर्यात्‌। 


करन्यासं 

श्रीं श्री शूलिनि दुर्गे देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हं फट्‌ 
अद््राभ्यां नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि वरदे देवसिद्ध सुपूजिते नन्दिनि मां रश्च रक्ष महायोगेश्वरि हुं फट्‌ 
तर्जनीभ्यां नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि विन्ध्यवासिनि देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हुं 
फट्‌ मध्यमाभ्यां नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि असुरमदिनि देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हुं फट्‌ 
अनामिकाभ्यां नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि युद्धप्रिये देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हुं फट्‌ 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि सर्वसिद्िप्रदे देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रश्च रक्ष महायोगेश्वरि हुं 
फट्‌ करतलकरपृष्टाभ्यां नमः। 
अङ्गन्यासं 

श्रीं श्री शूलिनि दुर्गे देवसि द्ध सुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हुं फट्‌ हृदयाय 
नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि वरदे देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हं फट्‌ शिरसे 
स्वाहा। 

श्रीं श्री शूलिनि विन्ध्यवासिनि देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हुं 
फट्‌ शिखायै वषट्‌ । 

श्रीं श्री शूलिनि असुरमर्दिनि देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हुं फट्‌ 
कवचाय हुं । 

श्रीं श्री शूलिनि युद्धप्रिये देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हुं फट्‌ 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

श्रीं श्री शूलिनि सर्वसिद्िप्रदे देवसिद्धसुपूजिते नन्दिनि मां रश्च रक्ष महायोगेश्वरि हुं 
फट्‌ अस्त्राय फट्‌। 

ॐ भूर्भुवसुवरों इति दिग्बन्धः 
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ध्यानम्‌ 
बिभ्राणा शूलबाणस्यभयवरगदा चापपाशान्‌ कराब्जैः 
मेघश्यामा किरीटोल्लिखितजलधराभीषणा भूषणाढ्या । 
सिहास्कन्धाधिरूढा चतसूभिरसिखेटान्विताभिः परीता 
कन्याभिर्भित्नदेत्या भवतु भवभयध्वंसिनी शूलिनी वः।। 
आध्यारूढां मृगेन्द्रां सजलजलधरश्यामलां हस्तपदोः 
शूलं बाणं कृपाणं त्वरिजलजगदाचापपाशान्‌ वहन्तीम्‌ । 
चन्द्रोत्तंसां त्रिनेत्रां चतसृभिरसिना खेटकं विभ्तीभिः 
कन्याभिः सेव्यमानां प्रतिभटभयदां शूलिनी भावयामि।। 
पशचपूजा 
लं पृथिव्यात्मिकायै गन्धं कल्पयामि । 
हं आकाशात्मिकायै पुष्पाणि कल्पयामि । 
यं वाय्वात्मिकायै धूपं कल्पयामि । 
रं अग्न्यात्मिकायै दीपं कल्पयामि । 
वं अमृतात्मिकायै अमृतं महानैवेद्यं कल्पायामि। 
सं सर्वात्मिकायै ताम्बूलादि समस्तोपचारान्‌ कल्पयामि। 
सूल्नं 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हुं फट्‌ स्वाहा । 
श्री दुर्गा चदय मंज़-ध्यानं 
अरिदरखद्गगदाशरकार्मुकश्ूलपाशकरां शिवा 
ङतमरखनीलसुचिं मुकुटादिविभूषणैः समलङ्कृताम्‌। 
अयुगदृशं सुमुखी मृगराजगतां लसत्कनकाम्बरां 
स्मरतु जपादिषु तामथवा सचतुर्भुजा कनकप्रभाम्‌।। 
ॐ शूलिनि, दुर्गे! हं फट्‌। ॐ शूलिनि! वरदाय हुं फट्‌। 
ॐ शूलिनि! विन्ध्यवासिनि, हं फट्‌। ॐ शूलिन्यसुरमर्दिनि, 
युद्धप्रिये! त्रासय त्रासय हुं फट्‌। ॐ शूलिनि! देवसिद्धपूजिते, 
नन्दिनि! रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि, हं फट्‌ । 
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1 
ण्रूलिन्यम्बा मन 
श 


पीठपूजा 
ॐ मं मण्डूकादि परतत्वाय नमः। 
आं प्रभाये नमः। 
ई मायाये नमः। 
ऊ जयायै नमः। 
तरे सूक्ष्मायै नमः। 
ल्लु विशुद्धायै नमः। 
ए नन्दिन्ये नमः। 
ओं सुप्रभायै नमः। 
अं विजयाय नमः। 
अः सर्वसिद्धिदाये नमः। 
ॐ नमो भगवते वज्जनखदंष्र महासिंहासनाय दुर्गापीठाय नमः। 


यावित अक्षर न्यासः 
ॐ ज्वं नमः- केशो 
ॐ लं नमः- अलके ( माथे की लट ) 
ॐ ज्वं नमः- अक्षणोः ( आंखिं ) 
ॐ लं नमः- ओष्ठयोः 
ॐ शू नमः- अंसयोः ( चिबुक ) 
ॐ लिं नपः- कपोलयोः 
ॐ निं नमः- कण्ठे 
ॐ दुं नमः- कुक्षयोः 
ॐ एं नमः- स्तनयोः 
ॐ ग्रं नमः- उरसि ( वक्ष-स्थल ) 
ॐ हं नपः- नाभो 
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ॐ हुं नमः- गुह्यो 
ॐ फण्णमः- जान्वयोः 
ॐ स्वां नमः- गुल्फयोः ( घुटना ) 
ॐ हां नमः-चरणङ्कुलीषु 

श्री युलििनी दुर्गा आवाहनम्‌ 
बिभ्राणा शूलबाणस्यभयवरगदा चापपाशान्‌ करान्जेः 
मेघश्यामा किरीटोल्लिखितजलधराभीषणा भूषणाढ्या । 
सिहयस्कन्धाधिरूढा चतसभिरसिखेटान्विताभिः परीता 
कन्याभिर्भित्नदेत्या भवतु भवभयध्वंसिनी शूलिनी वः।। 
आध्यारूढां मृगेन्द्रं सजलजलधरश्यामलां हस्तपदोः 
शूलं बाणं कृपाणं त्वरिजलजगदाचापपाश्रान्‌ वहन्तीम्‌। 
चन्द्रोत्तंसां त्रिनेत्रां चतसृभिरसिना खेटकं विभ्रतीभिः 
कन्याभिः सेव्यमानां प्रतिभट भयदां शूलिनीं भावयामि ।। 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बाये नमः 
- आवाहितो भव ।- आवाहनं मुद्रां प्रदर्शय 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बाये नमः 
- स्थापितो भव।- स्थापणं मुद्रां प्रदर्शय 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बाये नमः 
- संस्थितो भव ।- संस्थितो मुद्रां प्रदर्शय 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बाये नमः 
- सत्निरुधो भव ।- सन्निरुध मुद्रां प्रदर्शय 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बाये नमः 
- सम्मुखी भव ।- सम्मुखी मुद्रां प्रदर्शय 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बाये नमः 
- अवकुण्ठितो भव ।- अवकुण्डनमुद्रां मुद्रां प्रदर्शय 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बाये नमः 
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श्री शूलिन्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि नमः। - वन्दन देनु योनि मुद्राश्च 
प्रदर्शय 

यथा शक्ति षोडश उपचार पूजा पञ्चोपचार पूजा वा कुरुत। वन्दन 
धेनु योनि मुद्राश्च प्रद््य। 
षडङ्गं तर्पणम्‌ 

श्रीं श्री शूलिनि दुर्ग देवसिग्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि 
हु फट्‌ । 

हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि वरदे देवसिग्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि 
हु फट्‌ । 

शिरसे नमः। शिरो शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि विन्ध्यवासिनि देवसिद्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रश्च 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌ । 

शिखाय वषट्‌। शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि असुरमर्दिनि देवसिद्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌ । 

कवचाय हुं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि युद्धप्रिये देवसिद्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌ । 

नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । नेत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि सर्वसिद्धिप्रदे देवसिद्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌ । 

अस्त्राय फट्‌ । अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
याङ्ग तर्पणम्‌ 

ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हुं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बा श्री पादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः। ( दज वारम्‌ ) 
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प्रथमावरणम्‌ 

श्रीं श्री शूलिनि दुर्ग देवसिग्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि 
हुं फट्‌ । 

हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि वरदे देवसिग्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि 
हुं फट्‌ । 

शिरसे स्वाहा । शिरो शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि विन्ध्यवासिनि देवसिग्पूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌ । 

शिखाय वषट्‌। शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि असुरमर्दिनि देवसिद्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌ । 

कवचाय हुं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि युद्धप्रिये देवसिद्धपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌ । 

नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । नेत्र शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्री शूलिनि सर्वसिद्धिप्रदे देवसिद्धरपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌ । 

अस्त्राय फट्‌ । अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

एताः प्रथमावरण देवताः साङ्काः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वोपचारैः 
सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 

ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हुं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बा श्री 
पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌।। 

अनेन प्रथमावरणार्चनेन श्री शूलिन्यम्बा प्रीयताम्‌ । 


व्क साधना चिद्धि विज्ञान “जनवरी 2020" ल 


4/९ /4/4 4/1 1 8 (1/1 4/4 41/14/4441. //1 1/4 1/1 4/1 


11111 


द्वितीयावरणम्‌ 

दुगयि नमः। दुर्गां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

वरदाय नमः। वरदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

विन्ध्यवासिन्ये नमः। विन्ध्यवासिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

असुरमर्दिन्ये नमः। असुरमर्दिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

युद्धप्रियाये नमः । युद्धप्रिया श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

देवसिद्धसुपूजितायै नमः। देवसिद्धसुपूजिता श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः। 

नन्दिन्यै नमः। नन्दिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

महायोगेश्चयै नमः। महायोगेश्चरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

एताः द्वितीयावरण देवताः साङ्खाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वंपचः 
सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 

ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हुं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बा श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः। 

अभीष्टसिष्डिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌।। 

अनेन द्वितीयावरणार्चनेन श्री शूलिन्यम्बा प्रीयताम्‌ । 
तुतीयावरणम्‌ 

शङ्खाय नमः । शङ्ख श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

चक्राय नमः। चक्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

खङ्ाय नमः। खद श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

गदायै नमः। गदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

बाणाय नमः। बाण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

चापाय नमः। चाप श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

शूलाय नमः । शूल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

पाशाय नमः। पा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

एताः तृतीयावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वोपचारैः 
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सम्पूजिताः 
सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 
ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हुं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बा श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः। 
अभीष्टसिष्डिं मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌।। 
अनेन तृतीयावरणार्चनेन श्री शूलिन्यम्बा प्रीयताम्‌ । 


तुर्दियावरणम्‌ (चतुर्थविरणम्‌) 
ॐ लं इन्द्राय नमः। वजायुध सहित इन्दर श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
ॐ रं अग्नये नमः । शक्त्यायुध सहित अग्नि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
ॐ यं यमाय नमः। दण्डायुध सहित यम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
ॐ क्षं निऋतये नमः। खङ्कायुध सहित श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
ॐ वं वरुणाय नमः । पाशायुध सहित वरुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
ॐ यं वायवे नमः। ध्वजायुध सहित वायु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
ॐ सं सोमाय नमः। गदायुध सहित सोम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

ॐ हौं ईशानाय नमः। त्रिश्ूलायुध सहित ईशान श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः। 

एताः तुरियावरण देवताः साङ्ाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वोपचारैः 
सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 

ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हुं फट्‌ स्वाहा । श्री शूलिन्यम्बा श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः। 

अभीष्टसिष्डिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं तुरीयावरणार्चनम्‌।। 

अनेन तुरीयावरणार्चनेन श्री शूलिन्यम्बा प्रीयताम्‌ । 

गुह्यातिगुह्यगोप्नी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। सिद्िर्भवतु मे देवि 
सर्वकामफलप्रदा ।। 
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श्रीधनु राणि (मास्त) आकण पूनन 


पीक पूजा- 
गुं गुरुभ्योः नमः। गं गणपतये नमः 
आधारशक्तये नमः। मूलप्रकृत्यै नमः 
आदिकूर्माय नमः। अनन्ताय नमः 
पृथिव्ये नमः। श्वेतद्वीपाय नमः 
रत्नमण्डपाय नमः। कल्पवृक्षाय नमः 
र्वेतछ्त्राय नमः। सितचामराभ्यां नमः 


रत्नसिंहासनाय नमः। धर्माय नमः 
ज्ञानाय नमः। वैराग्याय नमः 
एेश्वर्याय नमः। अधर्माय नमः 
अज्ञानाय नमः। अवैराग्याय नमः 


अनैश्वर्याय नमः। सं सत्वाय नमः 
रं रजसे नमः। तं तमसे नमः 
मं मायायै नमः। विं विप्राय नमः 
अं अनन्ताय नमः। पं पदाय नमः 
अं सूर्यमण्डलाय नमः। उ सोममण्डलाय नमः 
मं वह्धिमण्डलाय नमः। आं आत्मने नमः 
अं अन्तरात्मने नमः। पं परमात्मने नमः 
ॐ हीं ज्ञानात्मने नमः। विं विमलायै नमः 
उ उत्कर्षिण्यै नमः। ज्ञं ज्ञानाये नमः 
प्रं प्रह्व्यै नमः। सं सत्यायै नमः 
ई ईशानायै नमः। अं अनुग्रहायै नमः। 
ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्म संयोग 
योगपीठात्सने नमः। 

ॐ संविन्मये परे देव परामृत रुचिप्रिया। 
अनुज्ञां धनुः देहि परिवारार्चनाय मे।। 
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षडक्छ्ण तर्पणम्‌ 
श्रां हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं शिरसे स्वाहा । शिरो शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रं शिखाय वषट्‌ । शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्र कवचाय हूं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नेत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रः अस्त्राय फट्‌ । अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ननयाङ््‌ ग तर्पणम्‌ 
श्रीं धनुषे नमः। धनु राशि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
प्रथयसमायरणाम्‌ 
श्रां हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं शिरसे स्वाहा । शिरो शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रं शिखाय वषट्‌ । शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्र कवचाय हूं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नेत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रः अस्त्राय फट्‌ । अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
एताः प्रथमावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः 
सपरिवाराः सर्वोपचारैः संपूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 
श्रीं धनुषे नमः। धनुः राशि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌।। 


द्वितीयावरणम्‌ 
श्रीं वासुदेवाय नमः। वासुदेव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं सङ्कर्षणाय नमः। सङ्कर्षण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं प्रद्युम्नाय नमः । प्रद्युम्न श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं अनिरुद्धाय नमः। अनिरुद्ध श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
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श्रीं शान्त्यै नमः। शान्ता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं श्रिये नमः। श्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

श्रीं रत्ये नमः। रती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

एताः द्वितीयावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः 
सपरिवाराः सर्वोपचारैः संपूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 

श्रीं धनुषे नमः। धनुः राशि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌।। 


तुतीयावरणम्‌ 
श्रीं हर्षाय नमः। हर्षा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं सुनदाये नमः। सुनदा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं अरुणाय नमः। अरुणा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं गगनाय नमः। गगना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं घोराये नमः। घोरा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं रमायै नमः। रमा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं द्राविण्ये नमः । द्राविणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं वीरायै नमः। वीरा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं वीरिण्यै नमः। वीरिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं हरिण्यै नमः। हरिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
श्रीं मदनिकायै नमः। मदनिकाये श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
एताः तृतीयावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः 
सपरिवाराः सर्वोपचारैः संपूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 
श्रीं धनुषे नमः। धनुः राशि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌।। 
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तुरखियावरणम्‌ 

ॐ घ्रौ नमो भगवते केशवाय ॐ घौ ॐ नमः । श्री केशव धात्रे नमः। 
श्री केव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ हीं नमो भगवते नारायणाय ॐ हीं ॐ नमः । श्री नारायण अर्यमणे 
नमः। श्री नारायण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ दौ नमो भगवते माधवाय ॐ हौ ॐ नमः। श्री माधव मित्राय 
नमः। श्री माधव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ हयो नमो भगवते गोविन्दाय नमः ॐ हयो ॐ नमः । श्री गोविन्द 
वरुणाय नमः । श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ श्रीं विष्णवे नमः ॐ श्रीं ॐ नमः। श्री विष्णु अंश्ाय नमः । श्री 
विष्णु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ म्यो मधुसूदनाय ॐ म्यों ॐ नमः । श्री मधुसूदन भगाय नमः श्री 
मधुसूदन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ हीं त्रिविक्रमाय ॐ हीं ॐ नमः । श्रीं त्रिविक्रम विवस्वाय नमः । श्री 
त्रिविक्रम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ प्रौ वामानाय ॐ प्रौं ॐ नमः श्री वामन इन्द्राय नमः। श्री वामन 
श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ क्लीं श्रीं क्लीं नमः श्रीधराय ॐ क्लीं श्रीं क्लीं ॐ नमः । श्री श्रीधर 
पृष्णाय नमः । श्रीं श्रीधराय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ ए द्रो द्रां हृषीकेशाय विष्णवे ॐ ए द्रों द्रां ॐ नमः । श्री हृषीकेश 
पार्जन्याय नमः । श्रीं हृषीकेश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ हुं ॐ नमः पदानाभाय ॐ हुं ॐ नमः । श्री पदानाभ त्वष्टाय नमः। 
श्री पदानाभ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ टं ॐ नमो दामोदराय ॐ टं ॐ नमः। श्री दामोदर विष्णवे नमह्‌ । 
श्री दामोदर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

एताः तुरियावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः 
सपरिवाराः सर्वोपचारैः संपूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 
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श्रीं धनुषे नमः। धनुः राशि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तुरियावरणार्चनम्‌।। 
प्रथमावरणम्‌ 
केतवे नमः। केतु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
राहवे नमः । राहु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ङनैश्चराय नमः। शनि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
शुक्राय नमः। शुक्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
गुरवे नमः । गुरु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
लुधाय नमः । बुध श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
अङ्गारकाय नमः। अङ्गारक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
चन्द्राय नमः। चन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
आदित्याय नमः। आदित्य श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
एताः पञ्चमावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः 
सपरिवाराः सर्वोपचारैः संपूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 
श्रीं धनुषे नमः। धनुः राशि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌।। 


षष्ठ्यावयरणम्‌ 
लां इन्द्राय नमः । इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
रां अग्नये नमः। अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
टां यमाय नमः। यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
क्षां निऋतये नमः। निऋती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
वां वरुणाय नमः। वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
यां वायवे नमः। वायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
सां सोमाय नमः। सोम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
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हों ईशानाय नमः। ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
आं ब्रह्मणे नमः । ब्रह्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
हीं अनन्ताय नमः। अनन्त श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
एताः षष्ट्यावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः 
सपरिवाराः सर्वोपचारैः संपूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 

श्रीं धनुषे नमः। धनुः राशि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्यावरणार्चनम्‌।। 
खप्षमादयरणाम्‌- 

वं वज्राय नमः। वज्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

शं शक्तये नमः । शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

दं दण्डाय नमः। दण्ड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

खं खड्गाय नमः। खड्ग श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

पं पाशाय नमः। पाश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ध्वं ध्वजाय नमः। ध्वज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

गं गदायै नमः। गदा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

त्रिं त्रि्गूलाय नमः । त्रिशूल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

पं पदाय नमः। पदम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

चं चक्राय नमः। चक्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

एताः सप्तामावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः 
सपरिवाराः सर्वोपचारैः संपूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। 
श्रीं धनुषे नमः। धनुः राशि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 


भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम्‌।। 
18 ॐॐ2 शम्‌' १ 
@ @ ® 
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श्रीर्दिवः उवाय- 
अथ वक्ष्ये महागुह्यं कवचं सर्वसिद्धिदम्‌ 
समाहितेन मनसा श्रृणु कल्याणि तादृम्‌।। 
शूलिन्याः कवचं दिव्यं जगद्रक्षणवर्धनम्‌। 
सर्वसिद्धिप्रदं श्रेष्ठं सर्वपापप्रणारनम्‌।। 
सर्वमङ्कलमाङ्कल्यं सरवेश्र्यप्रदायकम्‌। 
ब्रहयज्ञानप्रदं हद्यं भीषणं जयवर्धनम्‌ । 
सर्वरोगहरं शान्तं सर्वरक्षाकरं परम्‌। 
कवचस्य ऋषिर्देव्या मृत्युञ्जय उदाहतः ।। 
उष्णिक्‌ छन्दस्तथा देवि देवता जगदम्बिका । 
दुंकारं बीजमित्युक्तं स्वाहा शक्तिस्ततः परम्‌।। 
सर्वाभीष्ार्थसिध्यर्थ विनियोगो वरानने । 
मायार्णे श्च करन्यासं पडङ्कं प्रणवान्वितम्‌।। 
वि्नियौग 
ॐ अस्य श्री शूलिनीकवचस्य मृत्युञ्जय ऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः 
श्रीजगदम्बिका शूलिनी देवता। दु बीजं। स्वाहा शाक्ततिः। 
सर्वाभीष्टार्थसिध्य्थे ( जपे ) विनियोगः। 
ॐ हां ॐ हीमित्यादिभिः कराङ्कन्यासाः ।। 


ध्यानम्‌ 
तापिजञ्छस्निग्धवर्णा दशशतवदनां चन्द्ररेखावतंसां 
हर्यक्षस्कन्धरूढां द्विदशतभुजां हाटवासोवृताङ्खीम्‌। 
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ध्यायेऽहं वेरिलोकग्रसनपरिणतां कीडनालोलजिहां 
देवीं कुद्धां सुमेधां प्रणतभयहरां शिकषिताेषलोकाम्‌।। 
जयेश्चर्यग्रतः पातु पृष्ठतो विजयेश्चरी। 

अनिता वामतः पातु दक्षिणं मेऽपराजिता।। 
ब्रह्माणी पातु केशाग्रं शिवा पातु शिरो मम। 
अम्बिका मेऽलकं पातु मुखं हेमवती तथा ।। 
भवानी पातु नासाग्रं घ्राणं माहेश्वरी तथा। 

वाराही नयनं पातु मानस्तोका च दक्षिणम्‌।। 

जिहां पातु महाविद्या लम्बिकाग्रं सरस्वती । 
सत्यम्बिका ममोर्ध्वोष्ठं लक्ष्मीर्मेऽधरपल्लवम्‌।। 
श्रुत्यम्बा पातु मे दन्तान्‌ कोमारी चिबुकं तथा । 
ज्वाला ( कण्ठं ) भीमस्वना पातु कपोलो मे (ऽ ) भयङ्करी ।। 
इन्द्राणी पातु मे कर्णो इन्द्रनाथा हनू मम। 
ग्रीवापाञ्व महाशक्तिः ग्रीवा मे परमेश्वरी । 

कराली दक्षिणस्कन्धं वैष्णवी पातु वामकम्‌। 
शिवेशी दक्षदोर्मूलं शिवदूती च वामकम्‌।। 
अच्यूता दक्षदोर्दण्डं अनन्ता पातु वामकम्‌ 
दक्षकूर्परमींशानी त्रिशूली पातु वामकम्‌ ।। 
ज्वालामुखी प्रकोष्ठं मे पातु भद्रा च वामकम्‌। 
भेरवी मणिबन्धं मे वाम पातु महेश्वरी ।। 

करपृष्ठं तु वाराही विकटाद्ी तु वामकम्‌ 

अघोरा दक्षिणाङ्गष्ठं घोररूपा तु तर्जनीम्‌।। 
मध्यमां रक्तकेशी चाऽनामिकां तु महाबला । 
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माया कनिष्ठिकां पातु पर्वाणि विषनाशिनी ।। 
नखानि मे करालास्या वामाङ्गुष्ठं महोदरी । 
तर्जनीं रक्तचामुण्डी मेघनादा तु मध्यमाम्‌।। 
अनामिका रद्रमुखी काली पातु कनिष्ठिकाम्‌ 
पर्वाणि कालरात्रि नारसिंही नखानि मे।। 
जटिला दक्षिणं कश्चं वामकश्चं पयस्विनी । 
वक्षो ज्वालामुखी पातु हृदयं कृष्णपिङ्कला।। 
नारायणी स्तनद्रन्दरं रुद्राणी मस्तकाग्रकम्‌। 
जठरं ्रदकाली मे चण्डिका उदरं तथा।। 
तदक्षिणमनन्ता मे तद्रामं ब्रह्मवादिनी । 
सावित्री पातु नाभिं मे गायत्री मे कटिद्भयम्‌।। 
त्वरिता पातु मे गुह्यं पृष्ठभागं शतानना। 
योगेश्वरी गुदं तुतु जघनं लोकमोहिनी ।। 
ऊरूयुग्मं वसुमती चण्डमुण्डा तु जानुनी । 
जङ्क कात्यायनी पातु गुल्फे महिषमर्दिनी ।। 
शाकम्भरीं पादयपृष्टे गोरी पादाङ्गुलीर्मम। 
सूक्ष्मा पादतलं पातु पादपाश््व धनञ्जया ।। 
स्वाद्ध पातु मे पुष्टिः सर्वसन्धि मदप्रिया। 
ज्वालिनी रोमकूपाणि वसुधारा त्वचं मम।। 
वसुधा चर्म मे पातु रुधिरं मदनावती। 

तीव्रा मासद्वयं पातु मेदो मे विश्चनाशिनी ।। 
ममास्थि भोगदा पातु मज्जां पातु परात्परा। 
पञ्चभूतं रतिःपातु शुक्लं मे कामरूपिणी ।। 
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मूलाधारमुमा पातु स्वाधिष्ठानं चिदङ्कुरा। 
अमृता मणिपूरं मेऽनाहतं कमलेक्षणा ।। 
विशुद्धि पातु मे नादा (ऽ) ८ था) पातु चान्ञां परा मम। 
जातवेदोग्रिदुर्गा मे ब्रहारन्धं सदावतु । 
शूलिनी सकलं पातु अनुक्ताद्धं महाबला । 
जागरूकास्ववस्थासु मम पदावती तथा ।। 
शङ्करी पातु मे पुत्रान्‌ पुत्रीं च कमलासना । 
सहजान्‌ शाम्भवी पातु सुभगा सुमुखं मम ।। 
व्योमकेशी कुलदन्द्रं इष्टान्दुष्टापहारिणी । 
भवंन भुवनाकारा नगरं नगरेश्वरी । 

द्राविणी पातु राज्यं मे राजानं क्षोभनाशिनी। 
राष् च महती पातु प्रजां सर्व॑वशङ्करी ।। 
श्रीदेवी धनधान्यं मे सर्वदा सर्वसम्पदः । 

इति गुह्यं महावीर्य देव्याः कवचमद्‌भुतम्‌।। 
पावनं सर्वविजयं परमायुष्यवर्धनम्‌। 
अभेद्यमतुलं नानाभूतप्रेतनिवर्हणम्‌।। 

किमत्र बहुनोक्तेन चतुर्वर्गफलप्रदम्‌। 
त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं न्यासभावयुतं शिवे।। 
तस्य सर्वभयं नास्ति विजयं च करस्थले। 
कवचेनाऽऽवृतो विद्वान्‌ स पूज्यः सकलैरपि । 


अनेनैव शरीरेण ज्ञोवन्मुक्तो भवेच्छिवे।। 
।। इति श्रीशूलिनीकवचम्‌।। 
ॐ शम्‌" 
© ® ® 
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श्री्टिव वीलटौ 

हे देवि अब म आपसे देवी शूलिनी दुर्गा के विषय में कथन करता हू जो 
देवी अतिपराक्रम से युक्त दहै तथा जो सर्वकामफलप्रद है एवं वे देवी 
चराचर विश्च में व्याप्त हे । 

वे देवी बहुत से स्वरूपो बाली, महोत्साह सम्पन्ना, विद्वेषण कराने वाली, 
दिव्या, शब्दबहामयी हँ अतः आप सावधान होकर उनके विषय में सुनों । 

ये शूलिनी दुर्गां क्रमः छःरूपों में विभक्त है-अग्नि दुर्गा, महादुर्गा, 
जलदुर्गा, वन दुर्गा, शूल दुर्गा, महाक्रूराशूलिनी दुर्गा । 

हे देवि इन छः स्वरूपो मे सर्वोत्कृष्ट रूप देवि शूलिनी दुर्गां का है जो 
अतिक्रूर एवं महा भयंकर हँ अतः इसी स्वरूप के विषय में विशेष कथन 
मे आपसे कहता हू । 
विनियीग 

शूलिनी दुर्गा मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः शूलिनीश्वरी च देवता, दुं 
कार बीजः स्वाहा शक्तिः स्वेच्छा प्रयोग सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। 
करन्यास 

हां अगुष्ठाभ्याम्‌ नमः। 

हीं तर्जनीभ्याम्‌ नमः। 

हू मध्यमाभ्याम्‌ नमः। 

ह अनामिकाभ्याम्‌ नमः। 

हौं कनिष्ठिकाभ्याम्‌ नमः। 

हः करतलकरपृष्टाभ्याम्‌ नमः। 
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हृदयादिन्यास 
हां हृदयाय नमः। 
हीं शिरसे स्वाहा । 
हं शिखायै वषट्‌ । 
हं कवचाय हं । 
हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
हः अस्त्राय फट्‌ । 
इन मंत्रों से न्यास करने के उपरांत देवि शूलिनी दुर्गा के निग्न मंत्रों से 
पुनः न्यास करं। 


विरटीष न्यास 

ॐ श्रीं शूलिनी दुगे देवसिद्धसुपूजिते नंदिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि 
हु फट्‌ हृदयाय नमः। 

श्रीं शूलिनी वरदे देवसिद्ध पूजिते हुं फट्‌ स्वाहा शिरसे स्वाहा । 

श्रीं शूलिनी युद्धप्रिये देवसिग्धपूजिते हुं फट्‌ स्वाहा शिखायै वषट्‌ । 

ॐ श्रीं शूलिनी विन्ध्यवासिनी मां त्रायस्व त्रायस्व देवसिद्धपूजिते हं 
फट्‌ स्वाहा कवचाय हुं । 

ॐ श्रीं शूलिनी महिषासुरमर्दिनि देवसिद्रपूजिते हं फट्‌ स्वाहा 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌। 

ॐ श्रीं शूलिनी सर्वसिद्धि प्रदायिनी देवसिग्धपूजिते हं फट्‌ स्वाहा 
अस्त्राय फट्‌ । 

ॐ भूर्भुवः स्वरोम्‌ इति दिग्बन्ध । 
ध्यानम्‌ 
अध्यारूढा मृगेन्द्रं सजलजलधरश्यामलां हस्तपद्मेः। 
शूलं बाणं कृपाणं त्वरिजलजगदाचापपाशान्वहं तीं ।। 
चद्रोत्तंसां त्रिनेत्रा चतसुभिरसिखेटाच्विताभिः परीतां । 
कन्याभिः सेव्यमानां प्रतिभटभयदां शूलिनीं भावयामि ।। 


क्छ साधना चिद्धि विज्ञान ““जनवरी 20207” वलै 


१/4 44/११ / 32 (१/1 1/4. 11/11... 


जो देवि मां शूलिनी दुर्गां सिंहारूढ़ हे, जिनका नवीन जल से युक्त 
बादलों जसा वर्णं है तथा जिन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल, बाण, तलवार 
एवं सकल शत्रुओं व लोकों को वशीभूत करने वाला पाश धारण कर रखा 
हे । जो देवी अपनी सहचरीगणों के द्वारा सेवित हँ, जो प्रतिपक्ष के वीरो को 
भय प्रदान करने वाली हे एेसी जननी शूलिनी दुर्गा की मै भावना व चिंतन 
करता हुआ उस माँ को प्रणाम करता हूं । 
व्यूर्धिनी दुर्गा मंज 

श्रीं हीं क्लीं ओं नमः शूलिनी नत जनस्य चिन्तामणे ज्वल ज्वल त्वमिह 
चास्मान्पाहि समस्त रिपु दुष्टग्रह हुं फट्‌ स्वाहा। 

यह भगवती शूलिनी दुर्गा का गुप्त से भी अति गुप मंत्र हे जो श्रेष्ठता एवं 
कल्याण प्रदायक है। षट्‌कर्मों कौ यह त्वरित गति से सिचि प्रदान करने 
वाला महामंत्र है, इसे साधक प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखें । वीकरण कर्मो में 
देवी का रक्त वर्णं के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए । स्तम्भन एवं विद्वेषण 
कर्मो में श्याम वर्णं का तथा मारण एवं उच्चाटन कर्मो मे देवी गहरे काले 
वर्णं का ध्यान साधक को करना चाहिए । मोक्ष सिचि हेतु श्वेत वर्णं का 
एवं सरस्वती सिद्धि हेतु साधक को देवी के मोती के समान वर्णं का ध्यान 
करना चाहिए। 

शूलिनी दुर्गां कौ साधना इहलोक एवं परलोक दोनों लोकों में उत्तम 
फलों को प्रदान करने वाली साधना हे। 

जो साधक शूलिनी दुर्गां साधना विधि को जानते है ओर उस साधना का 
अनुष्ठान करते हैँ उन्हें भोग एवं मोक्ष दोनों की प्रापि होती हे। 

शूलिनी दुर्गां की साधना से अणिमादि अष्ट सिदधियों एवं चौसठ कलाओं 
की प्रापि साधक को होती है। साधक इस साधना में मंत्र के चारों अंगों 
( जप, होम, तर्पण एवं ब्राह्मण भोज ) का यजन करं । 
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मातुकोष्टक में या श्मशान में साधक विधि विधान व जितेन्द्रियता के 
साथ शूलिनी दुर्गा मंत्र के सोलह हजार मंत्रों का जाप करर । 

फिर दशां होम, तांश तर्पण एवं सहस्रांश ब्राह्मण भोज करावें । 
होम के लिये स्वसूत्र विधानोक्त त्रिकोण कुण्ड का निर्माण करके साधक 
उस यन्न कुण्ड में होम करं । 
खीर, तिल, घृत, दधि, मधु, दूध, गुड़, तैल, केला व अन्य तीन फल इन 
सभी को हवन सामग्री में चूर्णकर मिला देवे, फिर देवी के मंत्र के प्रत्येक 
वर्ण ( अक्षर ) के साथ हवन की आहुतिं साधक अर्पित करर । 
होम के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उन्हें यथोचित दक्षिणा 
प्रदान करं । 
अब शूलिनी दुर्गा य॑त्र का चंदन, अगरु, कर्पूर, कुकुम एवं गोरोचन से 
निर्माण कर पूजा स्थान पर उस यंत्र की स्थापना, पूजा, अर्चना आदि 
गंधाक्षत पुष्पादि से करं । 
फिर शूलिनी दुर्गां के मत्र को मातृका बीजों से सम्पुटित कर एक हजार 
आठ बार जाप करें। 
यह मंत्र महापराक्रम देने वाला एवं सर्वकामफलप्रद हे । युद्ध, शत्नुभय, 
रोग मे, संकट में इस यंत्र पर महादुर्गा शूलिनी की आराधना करने पर सर्वत्र 
रक्षा एवं श्री तथा विजय को निश्चय ही प्रापि होती हे। 
इस मत्र व यंत्र से पूजा करने से पुत्राथीं को पुत्र प्राप्त होता हे, शत्रुओं का 
नाश होकर साधक को विजयश्री की प्रापि होती है, शूलिनी दुर्गां के 
उपासक के शत्रु शीघ्र ही मरण को प्राप्त हो जाते है, श्रीशूलिनी दुर्गा कौ 
कृपा से निश्चय ही साधक को सर्व सिद्दियों कौ प्रापि होती दै। 
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अन्य मजः- 
““ज्वालामालिनि विदाहे महाश्ूलिनि धीमहि तन्नो दुर्गा प्रयोदयात्‌'' इति 
परम्परागत शूलिनी गायत्री मत्रः। 
रां नमो भगवति। श्रीशूलिनि। विश्चचालने सकल दृण्दोष ( षान्‌ ) मोचय 
मोचय हुं फट्‌ ।। 
नमो भगवति महाश्ूलिनि, विश्चभदिनि सकल (सवे ) सन्धिबन्धं मोचय 
मोचय हं फट्‌ स्वाहा। 
ज्रं ओं नमो भगवति श्रींशूलिनि महासिंहिके सकलशिरस्तोदं शमय शमय 
स्वाहा ।। 
हीं ओं नमो भगवति महाशूलिनि ज्वल ज्वल नित्यकल्याणि ह ह ह ह सकल 
जनजिहयाक्षितोदं हन हन हीं अमूतेश्चरि हुं फट्‌ ।। 
ल्ल हीं ओं नमो भगवति श्रींशूलिनीदेवि पञ्चास्यमहापन्नग-प्रणार्ने ठ ठ ठ 
ठ सर्वविधस्फोटविषं शोषय शोषय शीघ्रं शोषय द्रीं हुं फट्‌ ।। 
रे ओं नमो भगवति महाशूलिनि ज्वालामालिनि भीषणप्रलय- 
कोटिसहस्रपावक ज्वालाभिः सर्वश्षतलोहितधारां शोषय शोषय बाधां शमय 
रमय अमृतेनाऽऽप्लावयाप्लावायक्षतामिषसन्धानं कुरु कुरु स्वाहा । 
ल्ली ओं नमो भगवति गृध्चवाहिनि ज्वल ज्वल महाशूलिनि विविधवृश्चिकं 
त्रासय त्रासय गृध्रेण खादय शीघ्रं खादय हुं फट्‌ । 
गलीं ओं नमो भगवति तार्यवाहिनि तटित्कोटिसमप्रभे ज्वल ज्वल शूलिनि 
सर सर स्पत्नाशय नाशय भक्षय भक्षय ज्ञीघ्रं भक्षय भक्षय सर्वलोकं जीवय 
ग्लीं हं फट्‌ स्वाहा । 
ल्ली ओं नमो भगवति मार्जारवाहिनि ज्वल ज्वल शूलिनि हीं 
अष्टादशविधमूषिकविषं संहर संहर भक्षय भक्षय हीं हुं फट्‌ । 
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ज्रीं ओं नमो भगवति व्याध्रवाहिनि ज्वल ज्वल महाशूलिनि सकलशुनकविषं 
ग्रासय ( ग्रासय ) नाशय नाय हुं ।। 

ड्या ओं नमो भगवति अमृतजनके ज्वल ज्वल शूलिनि अमृता-प्लावनेन 
सर्वविषज्वरं शमय शमय मोचय मोचय शीघ्रं मोचय अमृतमये स्वाहा ।। 

हां ओं नमो भगवति हालाहलकण्ठि ज्वल ज्वल नित्यकल्याणि 
सकलभक्ष्यविषं ग्रस ठं हीं श्रं स्वाहा ।। 

हां दुं ओं नमो भगवति श्रीशूलिनि विश्वदर्शनि देवदत्तस्वपने विस्मयमभीष्ं 
दर्शय दर्शय शीघ्रं दर्शय दु हीं स्वाहा। 

स्फां ओं नमो भगवति स्पर्शेमोहिनि देवदतं स्वप्नेऽभीष्ट-स्पर्शरूपेण तोषय 
तोषय शीध्रं तोषय स्वाहा। 

क्लीं ओं नमो भगवति महाश्ूलिनि विश्चप्रभावदर्शनि 
देवदतस्वण्नेऽभीष्टप्रभावं दर्शय दर्शय शीघ्रं हृदयङ्कमं दर्शय स्वाहा । 

श्रीं ओं नमो भगवति सिहावाहिनि ज्वल ज्वल शूलिनि हर हर महाबले 
महादुरितविनाशिनि हीं सकलबालग्रहरजस्वलापक्षिदोष-जालान्नाशय 
सर्वदुष्टग्रहान हन हन सकलदुरितं मोचय मोचय विश्च-पुष्टिवर्धने सर्वशिशन्‌ 
वर्धय वर्धय पुष्य पुष्य जीवय जीवय अमृतेश्चरि अमृताप्लावनेन आनन्दय 
आनन्दय स्वाहा । 

श्रीं ओं नमो भगवति महाशूलिनि विश्चरूपिणि वरवरदे एहि देवतरूपेण 
आगत्य एतद्धक््यभोजयादिकमास्वाद्य सुप्रीता सती साध्य-दुरितं शमय शमय 
आयुषं ( ष्यं ) वर्धय वर्धय निरुपद्रवं वर्धय स्वाहा ।। 

श्रीं ओं नमो भगवति श्रीशूलिनि सर्वभूतेश्वरि ज्वल ज्वल महाबले 
स्वेष्टहोमेन सकलभूतान्‌ तोषय तोषय पापात्‌ देवदत्तं मोक्षय मोक्षय ( मोचय 
मोचय ) स्वाहा। 
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ू्तिनी दुर्गा का ध्यान 

अध्यारूढां मृगेन्द्रं सजलजलधरणश्यामलां हस्तपदोः 

शूलं वाणं कृपाणमरिजलजगदाचापपाशान्‌ वहन्तीम्‌। 

चन्द्रोत्तंसां त्रिनेत्रां चतसृभिरभितः खेटकान्‌ बविभ्रतीभिः 

कन्याभिः सेव्यमानां प्रतिभटभयदां शूलिनीं भावयामि ।। 

अब शूलिनी दुर्गा का ध्यान कहते है-जो सिंह पर आरूढ दै, सजल जलधार 
के समान जिनके शरीर की कान्ति है, जिन्होंने अपने आठ करकमलों मे शूल, 
बाण, कृपाण, चक्र, शङ्कु, गदा, धनुष तथा पाश धारण किया हुआ हे, जो 
चन्द्रमा का आभूषण धारण की हैँ, तीन नेत्रों वाली है, जो खेटक धारण करने 
वाली चार कन्याओं द्वारा निरन्तर सेव्यमान ह, इस प्रकार की जो शूलधारिणी 
भगवती अपने प्रतिपक्षी शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाली है उनका मँ ध्यान 
करता हूं ।। 


ू्तिनी दुर्गा का ध्यान 

विभ्राणा शूलबाणास्यरिसदरगदाचापपाशान्‌ करान्जैः 

मेघश्यामा किरीटोल्लसितशशिकला भीषणा भूषणाट्या। 

सिंहस्कन्धाधिरूढा चतसृभिरसिखेटान्विताभिः परीता 

कन्याभिर्भिन्नदेत्या भवतु भवभयध्वंसिनी शूलिनी वः।। 

भगवती शूलिनी दुर्गां की आराधना के समय न्यासादि समस्त क्रियाएं 
सम्पन्न करके मेघघटाओं की भाति श्यामवर्णा, हाथों में भीषण त्रिशूल, बाण, 
असि, शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा पाशधारिणी, मस्तक के मुकुट पर 
चन्द्रकला सहित विविध आभूषणधारिणी, सिंह पर आसीन, असि तथा 
खेटधारिणी, चार कन्याओं से धिरी हुई, दैत्यविनाशिनी भगवती शूलिनी का 
ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिये कि वे हम सनको जन्म-मरण के चक्र 
से मुक्ति प्रदान करर । 

अब शूलिनी दुर्गां का मन्त्र कहते है- "ज्वल ज्वल ' इस पद के अन्त में 
“शूलिनि ' यह पद कहे, पुनः "दुष्ट ग्रहं हं फट्‌ ' कह कर स्वाहा कटे । इस प्रकार 
"ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्टग्रह हं फट्‌ स्वाहा '-यह 15 अक्षरों का शूलिनी मन्त्र 
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का अद्धार कहा गया ।। 

यह शूलिनी दुर्गा का मन्त्र ग्रह बाधा एवं क्षुद्र रोगों का निवारण करने वाला 
हे। इस मन्त्र के दीर्घतमा ऋषि ह ओर ककुप्‌ छन्द है ।। 

समस्त देवगणो से वन्दित श्ूलिनीदुर्गा इस मन्त्र की अधिष्ठात्री देवता हे । 
"दुगे हृदयाय नमः ' इति हदि । ' वरदे शिरसे स्वाहा ' इति शिरसि । ' विन्ध्यवासिनि 
शिखायै वषट्‌ ' इति शिखायाम्‌। असुरमर्दिनि युद्धप्रिये त्रासय त्रासय" इति 
कवचाय हं, ' ॐ शूलिनि दुर्गे देवसिद्ध सुपूजिते नन्दिनि रक्ष रश्च महायोगेश्वरि 
अस्त्राय हुं फट्‌ ' इस प्रकार इसका पञ्चाङ्गन्यास कहा गया हे ।। 

मन््रविद्या का विद्धान्‌ साधक प्रतिवर्णं के क्रम से एक-एक लाख इस प्रकार 
कुल 15 लाख जप करे। तदनन्तर उसके दशांश घी से मिश्रित अन्न द्वारा होम 
करे। तत्पश्चात्‌ दुर्गां के अष्टाक्षरात्मक यन्त्रपीठ पर वक्ष्यमाण विधि से पूजा 
करनी चाहिए। 

केशर पर अङ्को को पूजा करे तदनन्तर पत्रों पर शक्तियों कौ पूजा करे। उन 
शक्तियों के क्रमशः दुर्गा, वरदा, विन्ध्यवासिनी, असुरमर्दिनी, युद्धप्रिया, 
देवसिद्ध सुपूजिता, नन्दिनी ओर परा कही जाने वाली महायोगी्वरी-ये आठ 
नाम हे । पत्र के अग्र भाग में उनके अस्त्रो शङ्क, चक्र असि, गदा, बाण, चाप, 
त्रिशूल तथा पाश को पूजा करे। तदनन्तर पत्र के बाहर दिक्यालों की पूजा 
करे। इस प्रकार जप, होम तथा पूजा द्वारा मन्त्र को सिद्ध करने वाला साधक 
अपना ईप्सित कार्य सिद्ध करे। 

जो पय, घृत एवं मधु से मिश्रित तिलो द्वारा नित्य प्रति 1008 संख्यक होम 
करता हे वह ( एक वर्षं में ही ) अतिमानुष ( अप्रतिहत ) शक्ति से सम्पन्न हो 
जाता हे। 

जो मनुष्य घी से इस मन्त्र द्वारा प्रतिदिन 108 लार होम करता है वह एक 
संवत्सर के पहले अपना मनोरथ एवं महती महालक्ष्मी प्राप्त कर लेता हे। 

इस मन्त्र से दूर्वा द्वारा होम करने से मनुष्यों कौ वाञ्छासिद्ि होती हे। इस 
मन्त्र से अभिमन्त्रित अथवा होम शेष आज्य से प्रविलिप्त दछ्कुरी, तलवार आदि 
स्त्र निरन्तर विजय श्री प्रदान करते हें । त्रिमधुर मिश्रित अश्वत्थ अथवा अर्कं 
( मन्दार ) की समिधा, अथवा तिल द्वारा किया गया होम अपने अभीष्ट 
मन्त्रदाता मनुष्यों को भी वश में कर लेता हे। 
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काले बादल के समान कान्ति वाली हाथ में शत्रुवध के लिये उद्यत शस्त्रं 
के लिये भगवती का ध्यान करते हुये ग्रहार््तं रोगी को स्पर्छं कर इस मत्र का 
जप करे तो ग्रह बाधा शीघ्र दूर हो जाती हे। 

मन््रसिद्ध साधक अपने तीव्र उद्गारो, चाबुक आदि के प्रहारो, कम्पनादि 
तीव्र आवेगो तथा त्रिशूलादि धारण की क्रियाओं से कुछ देर के लिए शूलिनी 
से आविष्ट-सा होता हुआ नजर आता हे। आविष्ट साधक बार-बार जब 
शूलिनी का मन्त्र जप करता हे, तब उससे भयभीत होकर भूत-प्रेतादि तुरन्त 
भाग जाते हे । 

मन््रवेत्ता साधक अपने इष्टदेवता का ध्यान करते हुये विधिपूर्वक इस मन्त्र 
का जप करे तो साँप, कुत्ता, मूषक एवं वृश्चिकादि का विष श्ञीघ्र ही विनष्ट हो 
जाता हे। 

साधक सैनिक यदि इस म्र से अभिमचन्रित बाण लेकर बाणाग्रमें देवी का 
ध्यान करते हुये युद्ध स्थल में प्रयोग करे तो शत्रुओं की सेना शीघ्रातिशीघ्र 
रणस्थल से भाग जाती हे। 

अपने मे एकाग्रचित्त से शूल पाश धारण की हूर देवी कौ भावना करते हुये 
युद्ध स्थल में प्रवेश करने वाला पुरुष शत्रुओं को जीत कर चला जाता हे ओर 
स्वयं अक्षत शरीर भला चङ्का रहता हे। 

साधक विधि के अनुसार तिल एवं सिद्धार्थक ( वेत सर्षप ) से यदि शत्रु 
के नाम युक्त इस मन्त्र द्वारा एक लाख होम करे तो उसका वह शत्रु अवश्य 
मृत्यु को प्राप्त करता हे। 

इस विषय में बहुत क्या कदं । साधक इस मन्त्र से सब कुछ सिद्ध कर 
सकता है । हाथ मे ( भूमि का गोबर न लेकर ) ऊपर ही ऊपर गोबर लेकर तीन 
हजार जप करे। तब यात्रा करने वाले के द्वार पर इस मन्र को गाड़देनेसे 
उसकी यात्रा रुक जाती है ओर उसका स्तम्भन हो जाता है। 
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श्रीर्िवखवाचय 
ध्यानभेदं प्रवक्ष्यामि शूलिन्याः सर्वसिद्धये । 
साधकानामशेषाणां सर्वाभीष्टार्थसिद्धये ।। 
मूलश्रीभेरवात्मत्रिविधपदमहादेवताभिः परीते 
दिव्ये सिह्यासनेन्द्रे स्थितमखिलकला बोधिका देशिकेश्ीम्‌। 
तस्याङ्के सत्निषण्णामरुणरुचिचयाऽऽरञ्िताशान्तरालां 
देवींमानन्दपूर्णा अमृतकरतलामाश्रयेऽभीष्टसिध्ये।। 
अद्यत्कोटिसहस््पूर्णशशभृच्छोभां प्रसन्नक्षणां 
दोषग्रस्तनिजोपलाङ्कगलितप्रौढप्रवाहामृतेः । 
रोगक्षुद्रविषज्वरोत्थितमहातापं व्यपोह्य क्षणात्‌ 
आयुःकान्तिरीरवर्धनकरीं ध्यायेन्महाशूलिनीम्‌।। 
विजितपवनवेगं मेघनीलं तुरङं 
सपदि समधिरुह्य प्रेत्य सप्तावभानन्‌। 
तटिदुपमकृपाणं विभ्रतीं विश्चवन्दां 
प्रणत ( प्रमद ) विमतहन्त्रीं शूलिनी भावयामि।। 
तप्तस्वर्णनिभाम्बरां नवजपाबन्धूकपुष्पारूणां 
आकृष्येक्षवकार्मुकं सरभसं सन्धाय पञ्चाशुगम्‌। 
मुञ्चन्तं करुणामृतार्द्रनयनां विश्वैकसम्मोहिनीं 
वश्याद्यष्टविमोहनेकनिरतां श्रीशूलिनीं भावयेत्‌ ।। 
( वश्यं स्मरणमुत्साहं व्यञ्जनं मोहनद्रवम्‌। 
अनुभूतिर्लयश्चैव वश्याद्यष्टविमोहनम्‌।। ) 
श्यामां कुङ्कुमपड्किलारुणकुचां कोसुम्भवर्णाम्बरां 
हस्ते खेटगदान्नकार्मुकशरारिबोटखङ्गायुधान्‌ ८ धम्‌ )। 
विभ्राणा समवीरशक्तिविहतिप्र्षोभिताशाखिलां 
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देवीं वेरिमदापहां भयहरां श्रीशूलिनीं भावये ( त्‌ )।। 
श्यामां पञ्चमुखासनां त्रिणयनां मूर्धोज्ज्वलत्कुन्तलां 
कालव्यालविभूषणां परिपतदष्रानानां भीषणाम्‌। 
कोपप्रस्फुरिताधरां विवलितग्रीवामसह्यारवां 
देवीं भक्तविरुद्धलोकमथिनीं श्रीशूलिनीं भावये ( त्‌ )।। 
हेमाभां अभयासिपाशमुसलप्रोदयत्‌ त्रिशूलायुध- 
दीप्तात्युग्रहलान्नकुन्तशरधृवपात्रामतेः शोभिताम्‌। 
विश्ान्तर्विमतोद्रतारिपिशितग्रासत्वरासृक्विणीं 
विश्वेशी नखरायुधेन्द्रनिलयां ध्यायेन्महाश्ूलिनीम्‌।। 
भासा कुन्दशशाङ्कहु सदृशा कण्ठीरवाध्यासिनी । 
कोद्रण्डेषुकपालपुस्तकजपास्रकशूलदानाभयाम्‌। 
सर्वेशी निखिलाधसङ्खरमनीं भक्तानुकम्पापरां 
देवीं विश्वमनोरथेकवरदा ध्यायेन्महाशूलिनीम्‌।। 
रक्तां वक्त्रकराङ्प्रिभिः स्मितनखैः श्वेतां कचावीक्षणैः 
कृष्णां ग्रीवभुजद्र याम्बरकुचैः हेमां स्फुरत्कङ्कणैः। 
श्यामां सोमविभूषणां मृगपतिस्कन्धाधिरूढां परां 
देवीं दष्टवरप्रदाननिरतां श्रीश्ूलिनीं भवये ( त्‌ )।। 
श्यामां क्षोमवराम्बरां मृगपतिस्कन्धे निबद्धासनां 
हस्तैः पाशकृपाणवबाणशरधृक्‌खेटाङ् कुशान्‌ बिभ्रतीम्‌ । 
नानावीरविोषशक्तिदहनध्वस्तारितूलां शिवां 
विश्चत्राणपरायणां सकरुणां ध्यायेन्महाशूलिनीम्‌।। 
मेघश्यामलकोमलां स्मितमुखीं सिंहासनां शङ्करी 
चापज्योद्गतवारुणास्त्रगलितेरापूरिताशाष्टकेः । 
तोयैर्भक्तविरुद्धसैन्यनिवहं संस्तम्भयित्वा वशं 
विश्वाकारनिजावनं विदधतीं ध्यायेन्महाश्ूलिनीम्‌।। 
पञ्चास्यासनसंस्थितां फणिफणारतनावलीभासुराऽ 
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लङ्काराङ्कितनीलदेहलतिकां विश्वैकशिक्षाकराम्‌। 
हस्तान्जस्थमहाङ्कुशाग्रवलितद्विडदेहनाडीगतिं 
सर्वातीतपराक्रमां परशिवां ध्यायेन्महाशूलिनीम्‌।। 
सर्वाकारचिदात्मिकां सकरुणां सिहयासनां भेरवीं 
नागाभीतिवरानलान्वितिकरां आग्नेयमूर्तिं निजाम्‌ । 
उत्पाद्याखिलवेरिलोकमाभितः प्रज्वालयन्तीं जगत्‌ 
शिक्षानुग्रहरक्षणैकहदयां ध्यायेन्महाशूलिनीम्‌।। 
आत्मीयस्थिरजङ्कमाङ्भरणप्रादुर्भवद्रहिना 
विश्चारातिमनश्शरीरवचसां मार्गान्‌ निरुध्य क्षणात्‌। 
भक्ताभीष्टवरप्रदाननिरतां दिव्यर्गुणेः संवृतां 
देवीं भेरववामप्रक्षनिलयां ध्यायेन्महाशूलिनीम्‌।। 
विश्चाक्रान्ततमोवृताक्षकलुषप्रख्यामथाप्यर्थनात्‌ 
त्यक्त्वा दुस्तरचित्रशक्तिमतुलक्ुद्राशयक्षोभिणीम्‌। 
उद्यत्कालखरांशुकोग्रकणधृक्तेजोवरग्रासिनीं 
विश्वेशीं शरणार्थिंशत्रुमनीं ध्यायेन्महाशूलिनीम्‌।। 
आरुह्य सिह्यमसिखेटरथाद्शद्क चापेक्षुशूलवरदाभयपाशहस्ताम्‌। 
पर्यग्रतस्सकलवैरिमदापहाय गच्छानिशं विजयशूलिनि विश्वभूत्ये ।। 
विश्वज्योतिः प्रकाशो विविधतनुमये विश्चहत्दमहासे 
विश्चव्यापारभेदानुगुणविधिकरे विश्वशिक्षेकदक्षे। 
विश्चदोहं क्षमस्वाऽखिलविधदुरितं नाशयस्वाशु शश्वत्‌ 
त्राहि श्रीशूलिनीशे सहजकरुणया सन्ततं सन्निधेदहि। 
इति श्रीमहाशेवतन्त्रे दुर्गविश्चचालनविधाने ( ध्यानभेद ) 
मलिनीकरण, पदमन््रविवरण ध्यानभेदादिकथनं 
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श्रीशूलिनी दुर्गां के सुमुखीकरण स्तोत्र के नित्यपाठ से सभी बाधायें दूर 
होकर अभीष्ट कार्यं पूर्ण होते हैँ । पहले “ॐ सर्वविघ्नकृद्भ्यः सर्वभूतेभ्यो हुं 
फट्‌ स्वाहा ।'' मंत्र को तीन बार पढ़ फिर भगवान गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक, 
योगिनी को विधिवत्‌ बलि देकर सुमुखीकरण स्तोत्र का पठन करं । 


विनियीग 


ॐ अस्य श्रीसुमुखीकरण स्तोत्रमन््रस्य दीर्घतमा ऋषिः। ककुप्‌ छन्दः। 
शूलिनी देवता । तत्प्रसादसिग्धयर्थे जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 


श्रीदीर्घतमा ऋषये नमः शिरसि । कुकुष्छन्दसे नमः मुखे। शूलिनी देवतायै 
नमः हदि । तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वादे । 


ध्यान 
ॐ ध्यायेद्धेम सहोपलासन परेकन्या जनालंकृते। 
पञ्चब्रह्म मुखामर्मुनिगणैः सेव्ये जगन्मंगले । 
आसीनां स्मितभाषणां शिवसखीं कल्याण वेषोज्ज्वलाम्‌। 
भक्ताभीष्टवर प्रदान निरता विश्वात्मिका शूलिनीम्‌।। 

ख्ानसख प्ूष्जनाना 
ॐ लं पृथ्वी तत्त्वात्मकं गन्धं श्रीशूलिनी देवता प्रीत्य्थे समर्पयामि नमः। 
ॐ हं आकाश तत्त्वात्मकं पुष्यं श्रीशूलिनी देवता प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। 
ॐ यं वायु तत्त्वात्मकं धूपं श्रीशूलिनी देवता प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। 
ॐ रं आग्नि तत्त्वात्मकं दीपं श्रीशूलिनी देवता प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। 
ॐ वं अमृत तत्त्वात्मकं नैवेद्यं श्रीशूलिनी देवता प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। 
ॐ सं सर्व तत्त्वात्मकं ताम्बूलं श्रीशूलिनी देवता प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। 
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स्तीजरपाक 
ओंकार पीठमध्यस्थे ओषधीश महोज्जवले। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
श्रीपूर्णे श्रीपरे श्रीप्रद श्रीविवर्धने। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
कामेशि कामरसिके कामितार्थं फलप्रदे। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
मायाविलास चतुरे माये मायाधिमायिके । 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
ॐ चिन्तामणेऽखिलाभीष्ट सिद्धिद विश्वमङ्कले । 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
सर्वबीजाधिपे सर्वसिद्धिदे सर्वरूपिणि । 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
ज्वलत्‌ तेजस्त्रयानन्त कोटि-कोटि समद्युते। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
लसच्न्द्रार्धं मुकुटे लयजन्मविमोचिके । 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 

ॐ ज्वररोगमुखापत्ति भद्जनैक धुरन्धरे। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
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लक्ष्यलक्ष्ये लयातीते लक्ष्मीवर्गधरेक्चणे । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
शूराङ्नाऽनन्त कोटि व्यावृताशेष जालके । 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
पिपीलिङ्कादिदिक्‌ स्थान नियताराधन प्रिये। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
निर्मले निर्गुणे नित्ये निष्कले निरुपद्रवे। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
दुर्गे दुरितसंहारे दुष्टतूलान्त्य पावके । 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
टमामये टमामेव्ये टमावर्धन तत्परे । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
ग्रसितारेष भुवने ग्रन्थिसन्ध्यर्ण ्ञोभिते। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
हंस तार्य वृषारूढेराराधित पदद्वये । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 


च्छ स्राधना निद्धि विज्ञान “जनवरी 2020" शवल 


(4/९ // 1/६ 45 | // / 1/1 1/4 1/4 11/11/1141. 4/1 /. 1/1 1 


हुद्धारकाल दहन भस्मीकृत जगत्‌त्रये। 
एेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
फट्‌कारचण्ड पवनोग्द्धासिताखिल विग्रहे । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
स्वाकृते स्वामि पादाब्ज भक्तानां स्वाभि-वृद्धये। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
हालाहल विषाकार हाटकारुण पीठके। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
मूलादि ब्रहमरन्धान्तं मूलज्वाला स्वरूपिणि) 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
वषडादि क्रिया षट्क महासिदधिप्रदे परे। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
सर्वविद्न्मुखाम्भोज दिवाकर समुद्युते । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 

नाना महीप हृदय नवनीत द्रवानले। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
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अशेष ज्वर सर्पादि चन्द्रोपल शशियुते । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
महापापोघ कलुष क्षालनामृत वाहिनि। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
अशेष काय सम्भूत रोग तूलाननाऽऽकृते। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
ओषधि कोरि दावाग्नि शान्ति सम्पूर्णं वर्षिणि। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
तिमिराराति संहार दिवानाथ शताकृते। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
सुधाग्र जिह्वाऽऽवर्त्यग्र सुदीपे विश्व वाक्प्रदे। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
अरात्यवनि पानीक तूलोच्याट महानिले। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
समस्त मृत्यु तुहिन सहस्त्र किरणोपमे। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
जगत्‌ सोभाग्य फलदे जङ्कम स्थावरात्मिके। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
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सुभक्तं हदयानन्द सुख सम्वित्‌ स्वरूपिणी । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
धनधान्याव्धि सम्बद्ध चन्द्रकोटि समोदयेः। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
सर्वजीवात्मधेन्वग्र समुच्यानिल वत्सके । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
तेजःकण महावीर समावीतान्त्य पावके । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
नाना चराचराविष्ट दाहोप्मनामृते। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
सर्वकल्याण कल्याणे सर्वसिद्धिविवर्धने। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
सर्वेशि स्वहृदये सर्वकारे निराकृते। 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
अनन्तानन्त जनके अभूते आत्मनायिके । 
एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 
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रहस्याति रहस्यात्म रहस्यागम पालके । 

एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 

आचार करणातीते आचार्यं करूणामये। 

एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 

सर्वरक्षाकरे भद्रे सर्वरक्षा करेऽतुले। 

एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 

सर्वलोके सर्वदेश सर्वकाले सताम्बिके। 

एेष्वर्यमायुरारोग्यमिष्ट सिद्धिं च देहि मे।। 

आद्येऽनादि कलाविशटोष विवृतेऽनन्ताखिलात्माकृते। 

आचार्याङ्प्रि सरोज युग्म शिरसामापूरिताशाऽमूते। 

संसारार्णव तारणोद्यत कृपा सम्पूणं दृष्टयूनिशम्‌। 

दुर्गे शूलिनि शद्धरि स्त्रपय मां त्वं भाव संसिद्धये ।। 
फरल्नश्चुर्ति 
इति परमशिवाया सुमुखी महाशक्त्याः 
स्तुतिमतिशय सौख्य प्राप्तये यो नु वाऽत्र। 
स्मरति जपति विद्वत्‌ सम्वृतोऽशेषलोकैः 
निखिलसुखमवाप्य श्रीशिवाकारमेति।। 
।। श्रीआकाश्शभेरवकल्पे शूलिनीदुर्गा सुमुखीकरण स्तोत्रम्‌ ।। 

"ॐ शम्‌'' 
® ® @ 
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द्यति या रतो 


श्रीदेवी ( उवाच ) 

श्रीमत्सकलसृक्ष्मेकबोधके् जगत्पते । 
प्रतिक्रियास्तोत्रमन्त्रं प्रवदस्व दयानिधे ।। 
श्रीशिव ( उवाच ) 

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्‌ गुह्यमनुत्तमम्‌। 
प्रतिक्रियाशूलिनीयं स्तोत्रमन््रमभीष्टदम्‌।। 
सर्व॑मृत्युप्रशमनं सर्वोपाधिविमोचनम्‌। 
सर्वसोख्यकरं श्रेष्ठं सर्वकल्याणवर्धनम्‌।। 
अरातिभिरनन्तर्यत्प्ररितं बलवत्तरैः । 

तेन तेन प्रकारेण तत्तदर्पविना़ननम्‌।। 
धमार्थकाममोक्षाणां सिद्धिदं सोख्यवर्धनम्‌। 
रक्षाकरमशेषाणां सकलालस्यमोचनम्‌।। 

पावनं जीवनं देव्याः प्रसादात्मानुभूतिदम्‌। 
ऋष्यादिकं यथामूलं विशेषध्यानमुच्यते ।। 
संवर्तानलकोटिकोटिविलसत्तेजोमयीं भीषणां 
वीराभिः परिवारिताभिरभितो वीर्यग्रसदिक्चयाम्‌। 
नानामूर्तिमहाप्रयोगनिपुणेद्विडभिः प्रयुक्तैः पुन- 
स्तानेवाशु विनाशिनीं भयहरां ध्यायेन्महाशूलिनीम्‌।। 
भावयन्नेकमत्येन सावधानेन चेतसा । 
अनुश्लोकं मनुं योज्य सावधानेन चेतसा । 
जपेत्प्रतिक्रियासिध्ये सर्वाभीष्टार्थसिद्धये ।। 
सर्वलोकैकजनके सर्वाभीष्टफलप्रदे । 

रक्ष मां क्षुद्रजालेभ्यः पातकेभ्यश्च सर्वदा।। 
जगद्धिते जगन्नेत्रे जगन्मातर्जगन्मये । 
जगद्दुरितजालेभ्यो रक्ष मां दुरितान्‌ हर।। 
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वाङ्मनः कायकरणैः जन्मान्तरश्टतार्जितम्‌। 
पापं नाशय देवेशि पाहि मां कृपयाऽनिशम्‌।। 
असत्कार्येऽप्रवृक्तिं च सत्कार्यस्य प्रवर्तनम्‌ । 
देवतात्मानुसन्धानं देहि मे जगदीश्वरि ।। 
सर्वावरणविद्यानुसन्धानेनात्मचिन्तनम्‌। 
देशिकाङ्श्चिस्मृतिं चेव देहि मे जगदीश्चरि।। 
अनुस्यूतपरम्ब्रह्मानन्दामृतनिषेवणम्‌। 
अत्यन्तनिश्चलं चित्तं देहि मे जगदीश्चरि।। 
सदाशिवान्तेर्धात्राद्य देवताभिर्मुनीश्वरेः 
उपास्यते पदं यत्तत्‌ देहि मे जगदीश्चरि।। 
इन्द्रादिभिरशेषेश्च देवेरसुरराक्षसैः। 

कृतं विघ्नं निवार्याशु कृपया रक्ष रक्ष माम्‌। 
आत्मानं आत्मनः स्निग्धं आश्रितं परिचारकम्‌। 
द्रव्यदं बन्धुवर्गं च देवेशि परिरक्ष नः।। 
उपासकस्य यो यो मे यथाशक्त्यनुकूलकम्‌। 
करोति रक्ष तं नित्यं विपरीतकरान्‌ हर ।। 
अतुलोपासनाद्‌ विघ्नं यः करोति प्रदर्पधीः। 
उपश्चीणय तद्रंशं तद्रंणं तद्रंशं ।। 
श्रीदेवतामयब्रह्मभावनां विश्चयेदरलात्‌। 

तदाश्र (श ) यं निरुध्याशु तन्मनः क्षोभणं कुरु ।। 
अहेतुकमजस्रं यत्‌ चिन्तयत्यतिदुःसहम्‌। 
तच्ितमचिरान्मातः क्षोभयस्वानिवारितम्‌।। 
येनेन्द्रियिण यत्कर्म यः करोति तदिन्दरियम्‌। 
तेन नाश्य देवेशि पाहि मां करुणानिधे ।। 
यस्योपासनया प्रीता देवता यागकाङ्क्षकाः । 
इच्छन्ति बार्धितुं यस्तु प्रयोक्तारं ग्रसन्तु ताः।। 
नानादे स्वरूपाश्च नानाचेष्टाकरा ग्रहाः । 
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प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
असुरा राक्षसाः क्रूरा अतिदुःखप्रदा ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयेस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
नानागणविकाराश्च नानाभूतविकारकाः। 
प्रयुक्तास्तन्मयीयेस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
डाकिन्युरगगन्धर्वविद्याधरमया ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
ब्रह्मराक्षसवेतालभीमोन्मत्तमया ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयेस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
पेत्यापस्मारकूञ्माण्डपापविक्रमखेचराः। 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
ज्वालामुखास्तमोभूतप्रेतपेशाचका ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
कृत्रिमाकृत्रिमा दुष्टा मोहकाः क्षोभका ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
महयम्ब्वरन्यनिलव्योमसोरचान्द्रमसा ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
सिहोभमहिषव्याघ्रऋक्षवानरसूकराः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
एणगोमायुमार्जारशमेषमया ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
नकुलीगोधगौव्छ्याख्यकृकलासमया ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
सर्पवृश्चिककीटादिनानाजन्तुमया ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
गृश्चश्येनभरद्राजकाकोलूकात्मका ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
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भूचराः खेचराश्चैव द्युचरा विविधा ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
सप्तधातुरसाहाराः सप्तकोटिमहाग्रहाः। 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
पेत्तिकाः श्लेष्पिकाश्चैव वान्तिकाः सान्निपातिकाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
चित्राद्यनन्तसंयोगेः समन्यूनाधिका ग्रहाः। 
प्रयुक्तास्तन्मयीयेस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
क्षिप्रवेगा महाकायाः सृक््मकायां यमग्रहाः। 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
चित्रवीर्याश्चित्रकायाश्चित्तक्चषोभकरा ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
अप्रधृष्या अनिर्देश्या अनिवार्यगतिग्रहाः। 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
अविशङ्का जगदग्रासा विश्चासकठिना ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
विस्मृताः सकलाकाराः स्मृताः क्रूरतरा ग्रहाः । 
प्रयुक्तास्तन्मयीयैस्तान्‌ शीघ्रं नाशय पाहि माम्‌।। 
विश्वेशि विश्रजनके विश्चरूपेऽनिराकृते। 

त्राहि मां देवि सततं रिपूणां भयवधिनि।। 
देविकाद्वेदिकान्नानाहेतुकात्केवलाद्धयात्‌। 

पाहि मां प्रणतापत्तिभञ्चने विश्चलोचने।। 
जन्मान्तरसहस्त्रेषु यत्कृतं दुष्कृतं मया। 
तत्निवाराय मां पाहि शरण्ये भक्तवत्सले ।। 

मया कृतान्यशेषाणि मदीयेश्च कृतानि वे (च )। 
पापानि नाशयस्वाद्य पाहि मां परदेवते। 
ज्ञानान्ञानकृतेः षापैः संप्राप्तं दुरितं क्षणात्‌। 
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निवारय जगन्मातर्निखिलेरनिवारितम्‌।। 
नित्यानन्दमयं सोख्यं निर्मलं निरूपाधिकम्‌। 
देहि मे निश्चलां भक्ति निखिलाभीष्टसिद्धिदे।। 
यन्मया सकलोपायैः करणीयमितः परम्‌। 
तत्सर्व साधयस्बाम्ब सर्वभूतहिते रते ।। 
भवाव्धो पतितं भीतं अनाथ दीनमानसम्‌। 
उद्धृत्य कृपया देवि निधेहि चरणाम्बुजे ।। 
इतीदं ( मं ) परमं स्तोत्रमन्त्रं यः प्रजपेदिनम्‌। 
तस्य मृत्युभयं नास्ति नानोपाधिभयं नहि। 
अरातिभ्योऽतिदर्पंभ्यः रोगेभ्यश्चाप्युपद्रवात्‌। 
मुच्यते सकलाधोघात्‌ तरसा नैव संशयः ।। 
यः स्वार्थं प्रजपेन्नित्यं परार्थं वा यथाविधि। 
तस्याभीष्टप्रदा देवी रिपुहन्त्री दयामयी ।। 
भक्त्या वाप्यथवाऽभक्त्या यो जपेत्स्तोत्रमन्त्रकम्‌। 
स जित्वा सकलान्‌ शत्रून्‌ सुखी भवति भूतले ।। 
पितुमातृकुलोद्भूतैः बन्धुभिश्च सुहतमेः। 
शिष्यैः समाश्चितेरन्येः चिरकालं महीतले ।। 
अनुभूयेप्सितं कामं अभूतोपममद्‌भुतम्‌। 
शाश्चतं परमं धाम लभेदेहावसानके ।। 
प्रतिक्रियास्तोत्रमिदं रहस्यं जपेद्‌ द्विसन्ध्यं प्रतिवासरं यः। 
अवाप्य कामान्‌ सकलान्‌ ( अखिलान्‌ ) मनीषी 
निजावृतेर्मुक्तिमुपेति सत्यम्‌।। 
इति श्रीशिवायाः प्रसादानुभूति-प्रदाशेषसृक्ष्मप्रयोगप्रभावम्‌। 
समस्त प्रकारैः कृतं सम्यगुप्ं ( क्तं ) 
पुनः श्रोतुमिच्छस्युमे किं रहस्यम्‌।। 

^ ॐ शम्‌" 
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महाश्ूलिनि महामन 


ध्यानम्‌ 


संवर्तानला कोटिकोटि विलसत्तेजोमयीं भीषणां 

वीराभिः परिवारिताभिरभितो वीरैर््सदिक्चयाम्‌। 

नानामूरतिं महाप्रयोग निपुणैः द्विदिभः प्रयुक्तैः पुनः 

तानेवाशु विनाशिनीं भयहरां ध्याये महाशूलिनीम्‌।। 

ॐ नमो भगवति दिग्बन्धनाय कं कालि कालरात्रि दुं दुर्ग शु शूलिनि वं 
वटुकभेरविअर्धरात्रिविलासिनि महानिशिप्रतापकेलिनि महाज्ञाधरि 
सर्वभूतप्रत पिशाच सर्वज्वरशान्तिनि मदभीष्टमाकर्षयाकर्षय 
महावटुकभरवी हुं फट्‌ स्वाहा । 

ॐ नमो भगवति रुद्रकालि कालकूटमोहिनि एे क्लीं हीं 
इष्टकाम्यार्थसिद्िप्रदायिनि सकलज्ञापिनि संक्रामणि संक्रामणि ब्राहयी 
माहेश्वरि कोमारि वैष्णवि वाराहि माहेन्दि चामुण्डि वदटुकभेरवेश्वरि 
आकर्षयाकर्षय आवेशयावेशय प्रवेशय प्रवेशयकेलय्‌ केलय भाषय 
भाषय हीं क्लीं ए हन हन सप्तमातृके हुं फट्‌ स्वाहा। 
श्री टारभ दु्लिनी सम्मैननन महामन्लरः 

अस्य श्री शरभ शूलिनीसम्मेलन महामन्त्रस्य कालाग्निरुद्र दीर्घतमा 
ऋषयः । जगति कुकुप्‌ छन्दाभ्यां नमः। 

श्री श्री रभ शूलिनी देवतायै नमः खं दु बीजं । स्वाहा शक्तिः । फट्‌ 
कीलकं । मम श्री गुरोराज्ञया श्री शरभ शूलिनी प्रीतयर्थे जपे विनियोगः। 
ध्यानम्‌ 

ध्यानं मूलश्रीभेरवात्म त्रिविध पद महादेवादिभिः परिते 

दिव्ये सिंहासनेन्द्रे स्थितमखिलकलाबोधकं देशिकेन्द्रम्‌। 

तस्याङ्के सन्निषण्णां करुण रुचिचयां रञ्िताशावहाशं 

देवीमानन्दपूर्णां अमृतकरतलीं आश्रयेऽऽश्रयेऽभीष्टसिदध्ये । । 
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ॐ खें खां खं फट्‌ प्राणग्रहसि प्रणग्रहसि हुं फट्‌ सर्वशत्रु संहारणाय 
शरभ सालुवाय पक्षिराजाय हुं फट्‌ स्वाहा ए श्रं हीं क्लीं क्ष्य दु फट्‌ ज्वल 
स्वाहा शूलिनि ज्वल हुं दुष्टग्रह ठं लं क्षमय भय भान्ति शमनं सर्वाभीष्टसिद्धिं 
कुरु कुरु स्वाहा। 
अन्य मालासज 

अस्य मालामन्रः- ॐ नमो भगवति क्षांक्षाररररहंलंवं वदटुकेशि एह्येहि संहर 
संहर महाकालि पीतमानसनिवासिनि परे शत्रूत्राशय नाशय शोषय शोषय 
नरभूतप्रेतपिशटाचादिसर्वग्रहान्नाज्ञय नार्य दह दह पच पच 
सर्वस्त्रीपुरुषवशंकरि सर्वलोकवशंकरि तद्वशं भंशय मद्ररमानय स्वाहा ।। 
अन्य मालासज 

( ओं ) नमो भगवति महाशूलिनि ज्वालामालिनि महाबल-पराक्रमे ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल देवदत्तदेहे वर्तमानवर्तिष्यमाण- 
समस्तक्षुद्रभूतप्रेतपिशाचरोगान्मोचय मोचय भञ्जय भञ्जय दह दह नाशय 
नाशय लां ल्मी ञ्ज अखिलमोहिनि अमृतेश्रि देवदत्तं केश्ञादिपादपर्यन्तं 
आप्लावय आप्लावय रक्ष रक्ष कालान्तके सर सर सर्वशत्रुविनाशिनि 
विलोमेन पञ्चब्रह्माबीजं सर्वदोषापहारिणि हुं फट्‌ स्वाहा ।। 
अन्य मालासज 

ओं नमो भगवति सहस्त्रकोटिकालानलसमप्रभे पञ्चमुखवाहनि 
ज्वालाकेशिनि करालदंष्वदने कालोरग ( वि ) भूषिते ( त ) निखिलावयवे 
काल (काल) रूपिणि महाबलपराक्रमे महाशूलिनि परमन्त्रयन्त्रतन्त्र- 
विद्याभेदविध्वंसिनि, महाभयविनाशिनि ए्येहि देवदत्तदेहे वर्तमान- 
वर्तिष्यमाण-सकल विधक्षद्रभूतप्रेतपिशाचरोगाद्यनभीषग्रहं मोहय मोहय 
भाषय भाषय, मर्दय मर्दय, उच्याटय उच्याटय देवदत्तकेशादिपाद पर्यन्तं 
रश्च रश्च वागादिसर्वेद्धियप्रेरकजीवचेतन्यं वर्धय मोदय मोदय सवेश्र्यसिद्िं 
( समृद्धिं ) कुरु कुरु हीं श्रं क्षमय स्वाहा ।। 


181 ॐ: शम्‌। १ 
® ® @ 


श्ल साधना सिद्धि विज्ञान ““जनवरी 20207" एल 


00000 


१/9 


१ 1 
कालिनीदिग्बन्धन लि । ॥ | ~ प | ॥ [ । (| व ॥ 


विलियीग 

अस्य श्रीश्ूलिनीदिग्बन्धनमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीशूलिनी दुर्गा 
देवता। दुं बीजं। स्वाहा शक्तिः । दिग्बन्धनार्थे सर्वग्रहनिवारणार्थे च 
विनियोगः।। 


ॐ भूः ॐ नमो भगवति ज्वल ज्वल शूलिनि हत्‌ 

ॐ भुवः ॐ नमो भगवति शरभशूलिनि शिरः 

ॐ सुवः ॐ नमो भगवति अवेशशूलिनि शिखा 
ॐ महः ॐ नमो भगवति आकर्षणशूलिनि कवचम्‌ 
ॐ जनः ॐ नमो भगवति उच्याटश्ूलिनि नेत्रत्रयम्‌ 
ॐ तपः ॐ नमो भगवति संहारशूलिनि अस्त्रम्‌ 


ष्यं क्ररन्यासाः- 

ॐ नमो भगवति असिताङ्भेरवसहिते ब्राह्मी श्वरि इन्दरदिशं बन्ध ( य ) बन्ध 
(य ) मां रश्च रक्ष सर्वग्रहोच्याटनं कुरु कुरु । 

ॐ नमो भगवति सरुभैरवसहिते माहेश्वरि अग्निदिशं बन्ध (य ) बन्ध 
(य ) मां रक्ष रक्ष सर्वग्रहोच्याटनं कुरु कुरु । 

ॐ नमो भगवति चण्डभैरवसहिते कौमारीश्वरि यमदिशं बन्धय बन्धय मां 
रक्ष रक्ष सर्वग्रहोच्याटनं कुरु कुरु । 

ॐ नमो भगवति क्रोध (न ) भैरवसहिते वेष्णवीश्चरि निऋति-दिशं बन्ध 
(य ) बन्ध (य ) मां रक्ष रक्ष सर्वग्रहोच्याटनं कुरु कुरु। 

ॐ नमो भगवति उन्मत्तभैरवसहिते वाराहि ८ हीश्वर ) वरुणदिशं बन्ध 
(य ) बन्ध (य ) मां रक्ष रक्ष सर्वग्रहोच्यारनं कुरु कुरु। 

ॐ नमो भगवति कपालिभेरवसहिते माहेन्दि ( न्द्रीश्चरि ) वायुदिशं बन्धय 
बन्धय मां रक्ष रक्ष सर्व॑ग्रहोच्याटनं कुरु कुरु । 

ॐ नमो भगवति भीषणभेरवसहिते चामुण्डि ( ण्डीश्रि ) कुबेरदिशं 
बन्धय बन्धय मां रश्च रक्ष सर्वग्रहोच्याटनं कुरु कुरु । 
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ॐ नमो भगवति संहारभेरवसहिते महावटुके श्चरि ईशानदिशं बन्धय बन्धय 
मां रक्ष रक्ष सर्वग्रहोच्याटनं कुरु कुरु । 

ॐ नमो भगवति गजारूढे ज्वल ज्वल शूलिनि वञज्रधारिणि 
चोरारिव्याप्रभूतप्रेतपिशाचब्रह्यराक्षसशकिनीं उाकिनीहाकिनी- 
वेतालादिसर्वदुष्ग्रहान्‌ उच्याटय उच्यारय मां रक्ष रक्ष ओं लं (ठं) हीं हुं फट्‌ 
स्वाहा । 

ॐ नमो भगवति मेषारूढे ज्वल ज्वल शूलिनी शक्तिधारिणि 
चोरारिव्याघ्र-भूतप्रेतपिशाचब्रह्मराक्षस- शाकिनीडाकिनीहाकिनी- 
वेतालादिसर्वदुष्टग्रहान्‌ उच्याटय उच्चाटय मां रक्च रक्ष ओं लं (चं) हीं (रं) 
हुं फट्‌ स्वाहा। 

ॐ नमो भगवति ज्वल ज्वल शूलिनि दण्डधारिणि चोरारिव्याध्र- 
भूतप्रेतपिशाचब्रहयराक्षसशाकिनीडाकिनीहाकिनी-वेतालादिसर्वदुष्टग्रहान्‌ 
उच्याटय उच्चाटय मां रक्ष रक्ष ओं लं ( चं) ( हं ) हीं हुं फट्‌ स्वाहा । 

ॐ नमो भगवति नरारूढे ज्वल ज्वल शूलिनि खडद्गधारिणि 
चोरारिव्याघ्-भूतप्रे तपिश्ाचब्रह्यराक्षस-श्ाकिनीडाकिनीहाकिनी- 
वेतालादिसर्वदुष्ग्रहान्‌ उच्याटय उच्चाटय मां रक्ष रक्ष ओं लं (ठं) हीं हुं फट्‌ 
स्वाहा । 

ॐ नमो भगवति मकरारूढे ज्वल ज्वल शूलिनि पाशधारिणि 
चोरारिव्याप्र-भूतप्रेतपिशाचब्रह्मराक्षस-शाकिनीडाकिनीहाकिनी-वेतालादि 
सर्वदुष्टग्रहान्‌ उच्याटय उच्यायय मां रक्च रक्च लं (ठं) (वं) हीह फट्‌ 
स्वाहा । 

ॐ नमो भगवति मृगारूढे ज्वल ज्वल शूलिनि अद्कुशधारिणि 
चोरारिव्याप्र-भूतप्रेतपिशाचब्रहाराक्षस शाकिनीडाकिनीहाकिनी- 
वेतालादिसर्वदुष्टग्रहान्‌ उच्चाटय उच्चाटय मां रक्ष रक्ष लं (कं) य॑हींहुंफट्‌ 
स्वाहा । 

ॐ नमो भगवति अश्चारूढे ज्वल ज्वल शूलिनि गदाधारिणि चोरारिव्याध्र- 
भूतप्रेतपिशाचब्रहयराक्षसशाकिनीडाकिनीहाकिनी-वेतालादिसर्वदुष्टग्रहान्‌ 
उच्याटय उच्याटय मां रक्ष रक्च लं (ठं) (सं) हीं हुं फट्‌ स्वाहा । 
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ॐ नमो भगवति वृषारूढ ज्वल ज्वल शूलिनि शूलधारिणि चोरारिव्याघ्र- 
भूतप्रेतपिशाचब्रहयराक्षसशाकिनीडाकिनीहाकिनी-वेतालादिसर्वदुष्टग्रहान्‌ 
उच्याटय उच्याटय मां रक्ष रक्ष लं (ठ) हीं हं फट्‌ स्वाहा । 

ॐ नमो भगवति अश्चा ( सिह्या) रूढे ज्वल ज्वल शूलिनि 
सर्वशत्रुसंहारिणि सकलभूतनिवारिणि सकलराक्षससंहारिणि सिहावाहिनि 
संहारकालिके अष्टभुजे अदुहासविलासिनि दीं दुं ज्वल ज्वल शूलिनि एहि 
आगच्छागच्छ आवेशय आवेशय आकर्षय आकर्षय भाषय भाषय बन्धय 
बन्धय रुन्धय रन्धय भिन्धि भिन्धि घातय घातय छिन्धि छिन्धि ग्राहय ग्राहय 
सर्वराक्षसान्‌ संहारय संहारय भृतप्रेतपिश्ाचग्रहब्रह्मराक्षसग्रह 
शाकिनीग्रहडाकिनीग्रहहाकिनीग्रह वेतालग्रहकालीग्रह 
महाकालीग्रहकूष्माण्डग्रह आवेशटग्रह-अनावेशग्रह स्वपनग्रह॒ अनुभोगग्रह 
अपस्मारग्रह यक्षग्रह पक्षि ( क्च ) ग्रह मासग्रह नित्यग्रह कृत्रिमग्रहान्‌ संहारय 
संहारय सर्वग्रहान्‌ उच्याटय उच्याटय रं नाशय नाशय मारय मारय पूरय पूरय 
शोषय शोषय संहारय संहारय दाहय दाहय पाचय पाचय भक्षय भक्षय 
खण्डय खण्डय खड्गेन प्रहारय प्रहारय शूलेन ताडय ताडय पाशेन बन्धय 
बन्धय अनलेन दाहय दाहय हीं दुं दुर्गे वं वदुकभेरवि सकलरोग-संहारिणि 
भूतज्वर प्रेतज्वर पिशाचज्वर राक्षसज्वर कृत्रिमज्वर-वातज्वर पित्तज्वर 
श्लेष्पज्वर सन्निपातज्वर एेकाहिकज्वर द्वयाहिक-ज्वर त्राहिकज्वर 
चातुर्थिकज्वर पीक्षकज्वर मासिकज्वर षाण्मासिक-ज्वर सांवत्सरिकज्वर 
पुराणज्वर सर्वज्वरान्‌ भञ्जय भञ्जय कटिशूल-कक्ष ( कुक्षि ) शूल अङ्कशूल 
पाश्वशूल पष्ठशूल शिरः शूलादि सकलरोगान्‌ संहारय संहारय परमन्त्र परयन्त्र 
परतन्त्र परविद्या परकर्म परकृत्रिम-परक्षद्र परावेशान्‌ प्रहारय प्रहारय छेदय 
छेदय आत्ममन्त्रयन्त्रतन््र-विद्यान्‌ (: ) पालय पालय मां रक्ष रक्ष मम 
वैरिवाग्बन्धनं कुरु कुरु ॐ नमः कृष्णवाससे दुं दुगे वं वटुकभेरवि शं 
शूलिनि मम शत्रून्‌ नाशय नाशय हुं फट्‌ स्वाहा ।। 

"ॐ शम्‌" 
® ® ® 
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गूलिनी अष्टोत्तरनामावली 


ॐ हीं श्रीमत्सकल लोकैक जनकाय नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्करुणानिधये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्वरणागतवत्सलाये नमः। 
ॐ हीं श्रीमद्विश्वेश्वये नमः। 
ॐ हीं श्रीमद्वि्ालाक्ष्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमद्विश्वव्यापार-वर्धिन्ये नमः। 
ॐ हं श्रीमत्कल्याण्ये नमः। 
‰ हीं श्रीमज्जगत्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्सृक्ष्माये नमः। 
ॐ हं श्रीमत्कामदायै नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्कमलेक्षणायै नमः। 
ॐ हं श्रीमत्त्रिलोचनायै नमः। 
ॐ हीं श्रीमन्महादेव्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्सर्गस्थितिलयप्रदायै नमः। 
ॐ हं श्रीमदमृताये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्सुमुख्यै नमः। 
ॐ हं श्रीमद्विद्यायै नमः। 
ॐ हं श्रीमत्पराये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्पाशविमोचिन्ये नमः। 
ॐ हं श्रीमदनामयाये नमः। 
ॐ हं श्रीमज्जगद्धात्रयै नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्कलिकल्मषनाशिन्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्कालकण्ठट्ये नमः। 
ॐ हं श्रीमच्छिवाये नमः। 
ॐ हं श्रीमद्रोद्रये नमः। 
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हीं श्रीमत्कालरा्रयै नमः। 
हीं श्रीमन्महाबलाये नमः। 
हीं श्रीमत्प्रभावत्ये नमः। 
हीं श्रीमन्महाकाल्ये नमः। 
हीं श्रीमन्महाभेरवतोषिण्यै नमः। 
हीं श्रीमत्सुरूपाये नमः। 

हीं श्रीमत्सुभुजायै नमः। 

हीं श्रीमद्धद्रायै नमः। 

हीं श्रीमत्सोमचूडायै नमः। 

हीं श्रीमन्मनोन्मन्ये नमः। 

हीं श्रीमन्निशुम्भशुम्भ संहत्य नमः। 
हीं श्रीमनित्यायै नमः। 

हीं श्रीमनिखिलपावन्यै नमः। 

हीं श्रीमच्छङ्कयै नमः। 

हीं श्रीमन्मोहिन्ये नमः। 

हीं श्रीमन्मायायै नमः। 

हीं श्रीमच्छरभाये नमः। 

हीं श्रीमत्सर्वमङ्गलायै नमः। 

हीं श्रीमत्सरस्वत्यै नमः। 

हीं श्रीमन्महालक्षम्ये नमः। 

ॐ हीं श्रीमत्सच्यिदानन्दरूपिण्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमम्मृत्युञ्चयाये नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्धयापचघ्ये नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्विमलायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्वीर्यदारुणायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्धीमरूपायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्धीमोरगविभूषणाये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्सिंहासनाये नमः। 
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ॐ हीं श्रीमन्महाकायाये नमः। 
ॐ हीं श्रीमच्छूलिन्ये नमः। 

ॐ हीं श्रीमज्ज्वालिन्ये नमः। 
ॐ हं श्रीमद्रत्ये नमः। 

ॐ हं श्रीमद्रोगहन्व्ये नमः। 

ॐ हीं महुगयि नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्विजयशूलिन्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमदनवद्याये नमः। 

ॐ हं श्रीमद्वषट्‌का्यँ नमः। 

ॐ हीं श्रीमदाद्लादवर्धिन्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्क्षुद्राभिचारशमन्यै नमः। 


ॐ 

ॐ हं श्रीमद्वामदेव्यै नमः। 

ॐ हं श्रीमन्मनोमय्ये नमः। 

ॐ हीं श्रीमत्सुलभाये नमः। 

ॐ हीं श्रीमल्ललितायै नमः। 

ॐ हं श्रीमच्छुद्धायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमत्सोमोत्तंसाये नमः। 

ॐ हीं श्रीमत्सुकेशिन्ये नमः। 

ॐ हीं श्रीमत्सृ्च्मातिसृ्ष्मतरायै नमः। 
ॐ हीं श्रीमच्छुभ्रायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमच्छोकमोहनिवारण्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमज्ज्योतिष्त्ये नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्वि्ालाक्ष्ये नमः। 
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ॐ हीं श्रीमत्क्षयापस्मार-नाशिन्ये नमः। 
ॐ हीं श्रीमत्कात्यायनसुतायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमत्साध्व्ये नमः। 

ॐ हीं श्रीमत्कालातीताये नमः। 

ॐ हीं श्रीमदरुणारुणायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमदमलायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमत्परमोदाराये नमः। 

ॐ हीं श्रीमदवाङ्मनसगोचराये नमः। 
ॐ हं श्रीमदव्यक्ताये नमः। 

ॐ हं श्रीमद्विपुदर्पघ्ये नमः। 

ॐ हं श्रीमदजितायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमदपराजितायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्धर्मार्थकाममोक्षेकदायिन्ये नमः। 
ॐ 
ॐ 
ॐ 


ॐ हीं श्रीमद्धक्तरक्षामणये नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्धाग्यदायिन्यै नमः। 

ॐ हीं श्रीमहुःखभच्जिन्ये नमः। 

ॐ हं श्रीमत्सर्वार्थं दायिन्ये नमः। 

ॐ हीं श्रीमद्धक्तसर्वाभीष्टफलप्रदायै नमः। 

ॐ हीं श्रीमच्छरभशूलिन्ये नमः। 
सू्त्िन्यष्टीत्तरदटातनामस्तीजम्‌ 

महासंमोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी । 

एकाक्षरी महामाया एकाकिन्येकनायिका।। 

एकरूपा महारूपा स्थूलसूक्ष्म परायणा । 
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शिवरूपा विष्णुरूपा क्षमारूपा सुवासिनी ।। 
पुराणी पूर्णरूपा च पवित्रा पदाधारिणी । 
रुद्राणी पार्वतीन्द्राणी शंकरार्धशरीरिणी ।। 
नारायणी महालक्ष्मीर्महादेवी शुभट्री। 
अकारादिक्षकारान्ता अष्त्रिंशत्कलाधरी ।। 
सप्तमातृगणा नारीशरीरोत्पत्तिकारिणी । 
मनोजवा महाज्ञाना दिव्यमाता महेश्वरी ।। 
योगेश्वरी पदावती हंसिनी जननी तथा । 
मूृत्युञ्जया सुमाता तत्पुरुषा पीतवासिनी ।। 
अघोराणी महारौद्री हेमाचलकुलेश्वरी। 
सद्योजाता कलारूपा सोमसूर्यागरिमण्डली ।। 
गुणत्रयी पराशक्तिः रौद्री त्रिपुरभरवी। 
सिंहासनस्था योगीन्द्रा पदारूढा सुखासिनी ।। 
लोभा दुर्गां महालक्ष्मीः कंकाली भुवनेश्वरी । 
कामाक्षी करुणानेत्री कन्यानेत्री सुरेश्वरी ।। 
त्रियंबक त्रिक्तिस्त्रिशूली त्रिपुरसुन्दरी । 
दिगबरी जटाधारी चन्दरार्धकृ तञेखरा ।। 
अंबिका लोकरश्चार्थं पिनाकिरूपधारिणी । 
वज्रशक्तिस्तवरिकाधारा शुद्धपांसुप्रसारिणी ।। 


शूलिनी पाशहस्ता ए । 
शंखिनी चक्रिणी खट्‌वाद्धिनी खड्ग गदाधरी ।। 
महाश्ूलधरा शक्तिस्त्रिकोणा सर्वतो मुखी । 
सहस्रवदना पद्या हकारा दुरितापहा ।। 
शूलदुर्गा शूलहरा शुभा शरभशूलिनी। 
कलिदोषहरा क्षीरपायिनी विप्रपूजिता ।। 
अरूपा बहुरूपा च स्तंभिनी कालवद्धिनी । 
चतुर्भुजा त्रिणेत्रा च हल्लेखा परमेश्वरी ।। 
एवमष्टोत्तरशंत नाम्नां ई श्वरभाषितम्‌। 
भक्तियुक्तः पठेन्नित्यं सर्वसिदधिमवाप्रुयात्‌।। 
ॐ शम्‌" 
® ® ® 
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वन्दे दुर्गा महामायां महिषघ्नी त्रिशूलिनीम्‌। 

भक्ताभयप्रदां देवी सर्वापद्विनिवारिणीम्‌।। 

अब, त्रिशूलिनी-पूजा की विधि का वर्णन किया जाता है। इस सन्दर्भ में 
भविष्य-पुराण में कहा जाता हैः- 

““सुमन्तु ने कहाः- मेँ अतीव प्रसन्नता के साथ परम गोपनीय, पापों के विनाश 
करने में समर्थ, धर्म से समन्वित, यशस्कर, आयु का संवर्दध॑क तथा सभी देवताओं 
द्वारा अनुष्ठित त्रिशूलिनी देवी के पूजन का विधान तुञ्धसे कहता हूं । 

पूजक को चाहिए कि वह काष्-निर्मित अथवा काञ्चन-रचित त्रिशूल का जो 
भगवती चण्डिका का ही स्वरूप दै, स्नपन करे ओर भक्ति-पुर्वक उसे कुंकुम से 
अनुलिप्त कर ्वेतवर्णं के कुसुमों से उसका पूजन करे तथा उसे प्रणाम करे। 
तदनन्तर, हे राजन्‌! पूजक को चाहिए कि वह मणि एवं सुवर्ण से विभूषित तथा 
मनोहर उपकरणों के विन्यास से सर्वतोभावेन शोभायमान उस त्रिशूल को हाथी, 
रथ, घोडे अथवा वृषभ पर स्थापित कर देवी के मण्डप में ले जावे ओर दुर्गां देवी 
के सम्मुख उसे प्रतिष्ठित कर बिल्वपत्रं से उसका पूजन करे। तदनन्तर, शिरो-नमन- 
पुरस्सर प्रणाम कर स्तुति करे ओर पूजन-कृत्य में मानव-सुलभ प्रमादवश हुई 
त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करं । 

इस विधि से चण्डिका-देवी का पूजन कर ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं विष्णु-प्रभृति 
देवताओं ने परम पद प्राप्त किया हे। जो व्यक्ति त्रिशूलाकृति देवी का पूजन उपर्युक्त 
विधान के अनुसार करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को 
जाता हे । त्रि्ूल-पूजा नामक इस पुण्यप्रद महाव्रत का प्रतिपादन तुञ्म भक्त से मेने 
किया है जो महापातकों का विना्ञक हे। 

इस सन्दर्भ में ओर भी कहा गया हैः- 

^“ ब्रहया ने कहा-हे वत्स! सुवर्णं अथवा रजत से व्यक्त एवं अव्यक्त आकृति वाली 
दुर्गां देवी कौ मूर्तिं का निर्माण कर त्रिशूल में उनका पूजन करे। सर्वप्रथम उसे 
तीर्थजल से अभिषेक करावे ओर तदनन्तर, चन्दन एवं अगुरु के सौरभ तथा 
पुष्पमाल्य एवं धूप से उसे परिपूजित करे। एक बार भी दुर्गा देवी का पूजन कर 
मनुष्य अपने विगत सात जन्मों में किए गए पातको का विनाश कर डालता।'! 

ॐ शम्‌ 
@ ® ® 
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स्त्रूति 


श्री देव्युवाच 
सर्वसिद्धि प्रदायिन्याः शूलिन्या सर्वबोधक । 
विश्चरूपस्तुतिं श्रोतुं इच्छामि अद्य आदरात्‌।। 


श्रीरिव उवाच 
साधु कल्याणि तत्‌ सर्वं यद्‌ यद्‌ उक्तं त्वया अधूना। 
अतिगुह्यतमं श्रेष्ठं स्मरणात्‌ सर्वसिदधिदं।। 
सर्वरोगप्रशमनं सर्वोत्पातविन्साश्ानं । 
सर्वदुःखहरं दिव्यं सर्वभीति निवारणं।। 
सर्वक्रूर क्रियापतध्चं सर्वपाप विमोचनं। 
सर्वाभीष्टप्रदं रम्यं सद्यः तादात्म्य सिद्िदं।। 
वक्ष्यमाण्‌ स्तुतिं मन्त्री ज्ञात्वा गुरुमुखात्‌ दृं । 
ध्यायन्‌ ध्यायन्‌ प्रतिश्रकं सर्वकर्माणि साधयेत्‌।। 
नाना विध क्रियाभेद स्वरूपां शूलिनं क्रमात्‌ 
ध्यात्वा प्रतिदिनं मन्त्री त्रिवारं प्रजपेत्‌ पृथक्‌ ।। 
सकृद्धा सकलां सिद्धिं सुहद्धिः सह भूतले। 
लब्ध्वा सुखी भवेन्मन्त्री सर्वानुग्रह कृत स्वयं।। 
नाना विशेष सङ्कल्य विकल्प रहितं फलं। 
प्राप्रोति नित्यं भावात्मा समष्टि व्यष्टि भेदतः।। 
समषठ्याखिलमाप्रोति व्युषए्या तत्‌ तत्‌ क्रिया फलं। 
तस्मात्‌ सकलां रूपां ध्यायेत्‌ सर्वार्थं सिद्धये ।। 
अथवा विविधं रूपं पृथक्‌ सङ्कल्प पूर्वकं । 
भावयन्‌ प्रजपेन्‌ मन्त्रं त तत्‌ कर्मं फलाप्तये।। 
सर्वकार्यं समुक्तां सर्वाभरण भूषितां। 
शूलिनीं चक्र मध्यस्थां ध्या यन्मूलमनुं जपेत्‌ ।। 
शूलिनी मूल मन्त्र जप क्रमोक्तं जपं कुर्यात्‌। 
श्रीमये जगदाधारे जगदेैश्र्य सिद्िदे। 
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वरदे पाहिमां ।। 
अमृते अमृतोद्भूते अमरृताप्लावितेऽखिले। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
आनन्दपूर्णं नयने आगमनां अधीश्चरी। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
इक्षु- कार्मुक- पुष्पास्त्रे इहमंत्र- फल-प्रदे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
ईशो ईहादि-रहिते ईशादि-सुरवन्दिते । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
उत्तमे उत्त्माराध्ये उद्यदायित्य-सन्निभे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
ऊर्ध्वाधो -भाग-रहिते ऊर्हिंत-ज्ञान-विग्रहे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
ऋदध्यादि-शक्ति-संसेव्ये ऋग्यजुस्साम-रूपिणि। 
वरदे-शूलिनीदुगें महाभेरवि पाहिमां | । 
ऋदध्यादि-शक्ति-संसेव्ये ऋग्यजुस्साम-रूपिणि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
ऋकार-विविधे-नाथे ऋकार-ज्ञान-पालके । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
लुकाराक्षर-तत्त्वार्थे लृकाराक्षर-रूपिके । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
ल्तृकाराद्यक्षरः सेव्ये सर्वजीवात्म-रक्षके । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
एकानेक-विधाकारे एकान्त-पद-वासिनी । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
एश्वर्य-दान-निरते एेक्य-भावासुसिद्दिदे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
ओङ्कार-नाद-रसिके ओजो-बल-विवर्धिनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
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ओचित्य-चित्र-फलदे  ओदार्य-गुण-श्ोभिते। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अम्बिके अम्भोज-वदने अम्बुदश्याम-कोमले। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 


अष्टा -तन्त्र-जनके अष्टधाकृ त- विग्रहे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
करूणापूर्ण-नयने कल्याण-वरदायिनि। 


वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
कमेशि कामरहिते काल-वैश्वानरोपमे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
खण्डादि-षट्‌पदकरूरे खट्‌ वाङ्ग-मुसलायुधे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
गवाँ द्धातारि-हरणे गम्भीरे गगनाकृते। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
धर्मद घण्टनादे घद्वाविंशाहुति-प्रिये । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
चण्डोच्यण्ड-बल-प्रेढे चतुर्वर्गं -फल-प्रदे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
छन्न भक्तिप्रियेच्छादि- छत्र- चामर- शोभिते । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
जङ्गमाजङ्गमाकोर जगज्जननि जातके । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
इ्जञ्ज्मरुन्मये-ञ्ञालि जङ्‌ कारपद-पङ्कजे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
जश्रीकार्णव- मन्त्रोत्थ- रहस्य- फल-दायिनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 


टङ्कायुध- समुत्तस्य-  महायुध-राधरे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
ठङ््‌कात-शीतरूद्धाव भावनामृत-वर्षिणि। 
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वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
डाडिपि-कुसुमोद्योत-मृल-काराण-भासुरे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
डिंडिम्यामर-हस्ताल्जर्‌ दिंडिव-ध्वनि-मोहिनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
णाणं -संहति-योगार्णं संवर्तं -परिवर्तिनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
तत्वातीते ततत्वमये तत्व- शोधन- तत्परे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
धस्वाराथ- समानस्ते धारण्य- विलतापने। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
दक्षारि दर्पधि दलिताऽखिल-सङ््‌कटे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
धर्मादि वर्गं फलदे धन्ये धारामृतात्मिके। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
नमस्कार प्रिये नव्ये नाथे नवरसात्मिके। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
परामृतप्रवाहेऽम्ब परकृत्य प्रमर्दिनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
फलदे फालनयने फट्‌ूकार जियपावके । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
बन्धूक स्िगधतिलके बिम्बाधर दलोज्ज्वले। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
भद्रकालि भयापघ्न भक्षिताशेषविग्रहे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
मनोन्मनि मदोन्मने महदाराधनप्रिये। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
यन्ञप्रिये यजन्मये यथेष्टफलदायिनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
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वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
लसत्सोम-कला-चूडे लावण्यातिशयोज्ज्वले। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
वरदाभय-हस्ताल्जे वराराध्य-पदाम्बुजे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
शङ्‌ कादि-पाशटहरणे शङ्‌ कर-प्रिय-वल्लभे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
षटूषष्ठिकोटि -तीर्थेशि  षडिवकार-विवर्जिंते। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
सर्वाकारे सर्वमये सर्वाभीष्ट-फल-प्रदे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
हर्षिंहाशेष-भुवने हताराति-कुले हरे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
क्षमाकारे ऽक्षमाकारे क्षाम-क्षीभ-विभद्िनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अक्षय्य-भाग्य-वरदे अक्षयानन्द- स्वरूपिणि 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अच्केशादिभिर्वन्ो अहन्तागर्व -शान्ति-दे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
असता दूरचरिते अशक्यप्रतितन्त्रके । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अवसान-म-कारस्थे अलसाद्यष्ट- भेदिनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अरालालक -सुस्निग्धे अयथाभक्ति-दुस्सहे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अमले भङ्गुरे वंशे अथालक्ष्यमदापहे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अपराधसहेऽनन्ते अधर्म- गुण- दुस्सहे। 
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वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अनाद्याहुति सुप्रीते अथाहकमुखाक्षरे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अतन्त्र-चित्र-करणे अट वी-चार- तत्परे । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अजे अधादि-रहिते अगराज कुलोद्धवे। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अखण्डानन्द-जनके अकालफल दायिनि। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अन्ताक्चाक्षर-भित्नरविग्रह-वरे अन्तादिमध्यात्सिके । 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
अक्षालक्ष्यविचित्रकर्मकलने अत्युत्तम चञ्चले। 
वरदे शूलिनीदुर्गे महाभेरवि पाहिमां।। 
शिक्षारक्षित विश्चजीव-सदये चित्ताघ-नाशोद्यमे। 
श्ष्टष्ठा्थ-वरप्रदान-निरते चित्तेश्वरि त्राहिमां ।। 
इतीदं श्रीशूलिनीदेव्याः स्तोत्रं सर्वार्थसिद्धिदं। 
आयुरारोग्य सौभाग्य पुत्र पौत्र समृदिदं।। 
सर्वरोगप्रशमनं सर्वभूतनिवारणं। 
सर्वक्षुद्रहरं दिव्यं कृत्रिमोपदवपहं ।। 
चर्मग्रसित कलादि शैल्य भेद निवर्तकं। 
पुत्तली शुष्क पोतादि कृत्तिकादि निबर्हणं ।। 
सक्ताङ्गुलीय वलय मूलिका बन्धनार्तिहं। 
नाडीवबन्धाक्षगुम्भादि नाना शून्योपशान्तिदं।। 
मातृ शास्त गणादीनां प्रेरण व्यसनापहं। 
मुगपक्ष्यहिमूषादि जीव व्याजार्तिकर्शनं ।। 
सर्वाभिचार शमनं शङ्काक्षुद्रविमोचनं। 
अशेषाणां अथ-अन्यानां बाधानां उपशान्तिदं । । 
तिथिवारक्षयोगोत्थ सर्वाशुभ भयापहं । 
अराति-राष् -सैन्यानां आक्र मोपद्रवापहं । । 
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सर्वपापप्रशमनं सर्वानुग्रह-सिद्धिदं। 
शान्ति-पुष्टिकरं योग-सिदधिदं ज्ञान-वृद्िदं।। 
विशेषात श्रीशूलिनीदेव्याः कटाक्षेक्षण हेतुकं । 
ध्मांर्थकाममोक्षेकः हेतुकं विश्चजीवनं।। 
य इदं शृलिनीदुर्गादेव्यः स्तोत्रमनुत्तमं। 
स्मरेत्‌ वा प्रजपन्‌ ध्यानपूर्वकं विजितेन्दरियः।। 
अवाप्य सकलान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा कामान्‌ यथेप्सितान्‌। 
पितूमातु कुल स्निग्ध बन्धु भृत्यावृतः स्वयं।। 
सृष्ट्यादि पञ्चभेदानां कर्मणामर्हतां सदा। 
स्तोत्रं एतत्‌ वरं दिव्यं रहस्यातिरहस्यकं ।। 
मन्त्री विशुद्धहदयो बाह्यव्यापार वर्जितः। 
अशिषात्म हदम्भोज वासिनीं परदेवतां । । 
ध्यायन्‌ प्रतिदिनं कुर्यात्‌ जपं सर्वार्थं शान्तये । 
निग्रहेऽनुग्रहे कार्ये विविधे मन्त्र वित्तमः।। 
स्मरन्‌ देवीं जपेत्‌ स्तोत्रं मन्त्रं तत्‌ तत्‌ अवाप्तये । 
तत्र॒ तत्र स्थिता सैव सवांभीष्टप्रदा भवेत्‌।। 
यं यं मनसि सच्िन्त्य देवीं ध्यायेन्‌ जपेत्‌ स्तुतिं। 
तं तं कामं अवाप्नोति सर्वावस्थासु सर्वदा।। 
अनेन स्तुति मन्त्रेण मन्य भस्मादिकौषधं। 
प्रदापयेत्‌ अशेषाणां तत्‌ तत्‌ कर्मार्थसिद्धये।। 
इति परमरहस्य स्तोत्रमेतत्परायाः 
प्रथितमुषसि भक्त्या ध्यान पूर्वं जपेत्‌ यः। 
जगति निखिल भाग्यं दीर्घमायुः सुपुत्रान्‌ 
विपुल विमल कीर्तिं प्राप्य मुक्तो भवेत्‌ सः।। 
।। इति श्री शूलिनी कल्पे विश्वरूप स्तुति सम्पूर्णम्‌।। 
"ॐ शम्‌' 
@ ® @ 
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दुःख दुञश्ञासन पत चीर हाथ ले, मो संग करत अधेर। 

कपटी कुटिल मँ दास तिहारो, तुद्धे सुनाऊँ टेर।। मैय्या. ।। 

लुद्धि चकित थकित भए गाता, तुम ही भवानी मम दुःख-त्राता। 

चरण शरण तव छोड़ि कित जाऊ, सब जीवन दुःख निवेड़ ।। 
मेय्या.।। 

भक्ति-हीन शक्ति के नेना, तुड्भ लिन तड़पत हँ दिन-रेना। 

लाज तिहारे हाथ सौप दई, दे दर्शन चढ़ शोर ।। मैय्या. ।। 

विधिः- उपर्युक्त रचना ““ शूलिनी -दुर्गा '' कौ स्तुति हे। विशेष 
सङ्कट-काल में भक्तति-पूर्वक सतत गायन करते रहने से तीन 
रात्रि में "संकट ' नष्ट होते हे। 

भगवती का ध्यान कर, इस स्तुति की तीन आवृत्ति करते हुए 
स्तवन करने पर सद्यः ' अर्थ-प्राप्नि' 3 घण्टे मे होती हे । 

एक वर्ष तक नियमित रूप से इस स्तुति का गायन करने पर, माँ 
स्वयं स्वप्न में ' मन्र-दीश्चा' प्रदान करती हे । 

'नव-रात्र ' मे नित्य मध्य-रात्रि में श्रद्धा-पूर्वक इस स्तुति को 16 
आवृत्ति गायन करने से 5 रात्रि के अन्दर स्वपनमें "मां! का 
साक्षात्कार होता हे। 

प्रातः एवं सायं-काल नित्य नियमित रूप से भक्ति-पूर्वक 
'भेरवी-रागिनी' में इस स्तुति का गायन करने से 'आत्म- 
साश्चात्कार' होता हे। 

^ ॐ शम्‌" 
® ® ® 
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श्री शिव उवाच- 

सर्वशान्ति प्रवक्ष्यामि दुरितान्‌ ( हिताय ) सकलात्मनाम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण शान्तिमाप्नोत्यघोघतः ।। 
साधकानामशेषाणां केवलानां दृढात्मनाम्‌। 
नानाविधमहापापरोगवेगोपशान्तये । । 
ग्रहक्षुद्रारिपापोधरोगसर्वादिसङ्कुटे। 

नानामूत्युभये प्राप्ते चोरव्याध्रोपर्पीडने।। 
दुर्निमित्तेऽथ दुःस्वप्ने दुःसहे दुःखसङ्कुले। 
अनावृष्टिभये राजक्षोभे क्षामेऽतिमारुते।। 
शस्त्राग्निकृत्रिमविषसुखापत्स्वन ( खि ) लेषु च। 
सर्वजान्ति जपेन्मन्त्री सर्वसोख्याभिवृद्धये ।। 
ऋष्यादिकं यथामूलं सर्वशान्त्ये निगोगकम्‌। 
मूलश्रीभेरवात्मेति पूर्णध्यानमुदीरितम्‌।। 

“* अहं रुद्रेभिर्वसुभिरि ' ' ति मन्त्रकम्‌।। 

““ शन्न इन्द्राग्री '' सूक्तं 'योमावाचे ' ' ति मन्त्रकम्‌।। 
“अहं भुवमिती ' ' सूक्तं पञ्चशन्त त्रियम्बकम्‌। 
“*भद्रं कर्णेभि ' ' रिति तत्स्वराक्षरमलोपयन्‌।। 
एकश्चुत्वाऽथवा मन्त्रं त्रिवारं प्रतिवासरम्‌। 
पक्षमामण्डलं वापि चतुर्भिर्जापकेः सह ।। 
सावधानेन वै जप्त्वा जापकेभ्यो यथावलम्‌। 
दक्षिणां दापयित्वाथ शुद्धे भस्मनि धूपिते ।। 
रेखापावकशारभोदरमहापञ्चार्णपूर्व द्विधा 

मूलं विशतिमर्मचन्द्रहदये साध्यं स्वभूगर्भितम्‌। 
भूभूकोणमर्णि हितान्वितमहापञ्चार्णहत्सन्धिकं 
नानाक्षुद्रगदग्रहार्तिशमनद्वाराऽऽयुषो वर्धनम्‌।। 
यन्त्रमालिख्य देवेशि सर्वानुग्रहकारिणीम्‌। 
आवाह्य विधिवत्पूज्य सर्वशान्तिस्तवं जपेत्‌।। 
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श्रीमत्सक ललोके कजनके करुणानिधे। 
पाहि मां सकलापायात्‌ शरणागतवत्सले ।। 
विश्वेश्वरी विश्वरूपा विश्चव्यापारवर्धिनी। 
कल्याणी जननी सूक्ष्मा करुणा कमलेक्षणा ।। 
त्रिलोचना महादेवी सृष्िस्थितिलयप्रदा। 
अमृता सुमुखी विद्या पशु ८ रा ) पाशविमोचनी ।। 
अनामया जगद्दधात्री कलिकल्मषनाशिनी। 
कालकण्ठी शिवा रौद्री कालरात्रि महाबला।। 
प्रभावती महाकाली महाभेरवतोषिणी। 
सुरूपा सुभुजा भद्रा सोमचूडा मनोन्मनी ।। 
निसुम्भसुम्भसंहतीं नित्या निखिलपावनी । 
शङ्करी मोहिनौ माया शरभा सर्वमद्कला।। 
सरस्वती महालक्ष्मीः सच््चिदानन्दरूपिणी । 
मृत्युञ्जयो भयापद्प्नी विमला वीर्यदारुणा।। 
भीमरूपा भीमनादा भीमोरगविभूषणा। 
सिह्यासना महाकाया शूलिनी ज्वालिनी रतिः।। 
रोगहरं जगद्धात्री दुर्गां विजयशूलिनी। 
अनाद्यन्ता वषट्‌ कारी हीद्कारी हादवर्धिनी।। 
्षद्राभिचारशमनी क्षोभिणी मालिनी शुभा। 
मर्दिनी तर्जनी तुङ्ा वामोतुङ्खा सुकेशिनी।। 
सुलभा ललिता शुद्धा सोमोत्तुङ्ा सुभाषिणी। 
सृक्ष्मा सूक्ष्मतरा शुभ्रा शोकमोहनिवारिणी।। 
ज्योतिष्मती विशालाक्ष क्षयापस्मारनाशिनी । 
कात्यायनी सती साध्वी कालातीताऽरुणारुणा।। 
अमला परमोदारा अवाङ्मनसगोचरा। 
अव्यक्ता रिपुदर्पघ्नी अजिताऽचा ( चा ) ऽपराजिता।। 
धमांर्थकाममोक्षेकदायिनी सुस्थिराम्बुजा। 
सङ्कर्षिणी घुणिर्ज्योत्स्रा नित्यानन्दाऽखिले श्वरी ।। 
अष्टोत्तरटतैरेतैः शूलिनीनामाभिः शुभैः। 
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मन्य मन्त्राक्षरावृत्या धारयेत्तत्‌ स ॒मन्त्रवित्‌।। 
कामात्करोधात्‌ महालोभात्‌ मोहाद्‌ दर्पाच्च मत्सरात्‌। 
श्ूलिनीमूर्तयः शन्तिं कुर्वन्तु मम पार्थिवाः।। 
नानाविधमहारोगादसह्या- नुभवाद्धयात्‌। 
आप्याः कुर्वन्तु मे शान्तिं शूलिनीमूर्तयः शुभाः ।। 
आभिचारादतिकरूरात्‌ क्षुद्राद्विविधकृत्रिमात्‌। 
शूलिनीमूर्तयः शान्ति कुर्वन्तु मम॒ पौष्कराः।। 
असतां निग्रहारम्भात्‌ विध्वात्‌ सङ्ग्रामजाद्धयात्‌। 
शान्तिं कुर्वन्तु मे शीघ्रं शूलिनीभानुमूर्तयः।। 
चित्तक्षोभाच्छुभारम्भविध्रात्‌ क्षोभाच्च विश्चतः। 
कुर्वन्तु सततं शान्तिं शूलिनीसोममूर्तयः।। 
राजचयोरोरगव्याध्रमृगा- रातिमुखाद्‌ भयात्‌। 
शीध्रं कुर्वन्तु मे शान्ति शूलिनीदिव्यमूर्तयः।। 
जयापराः शताद्याश्च चतस्रो वीरशक्तयः। 
अन्तरावरणे क्लृप्ताः शान्ति कुर्वन्तु मे सदा।। 
ब्राहायाद्या मातरः सर्वां अष्टमूर्तितस्वरूपिकाः। 
इन्द्राद्या लोकपालाश्च शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
चतुष्ष्टिमहालक्ष्मीसेविता राज्यदेवताः। 
करोतु ( कुर्वन्तु ) सततं शान्ति शूलिन्याज्ञानुषालिकाः ।। 
शिवाद्या यदु कान्ताश्च ये द्वयुत्तरशतात्मकाः। 
अग्राद्यङ्काङ््‌भागस्थाः शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
इन्द्रादिदिग्गणानन्दभेरवा दशदिक्‌ स्थिताः। 
सर्वरक्षां वितन्वन्तः शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
आदित्यादिग्रहगणाऽऽनन्दनाथाः शुभार्थदाः। 
कृत्यादिदशधा धाराः शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
भैरवा वसवो रुद्रा आदित्या वालखिल्यकाः। 
दिग्गजाश्च महानागाः शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
श्रीदिव्यास्भ्गणानन्दनाथाः श्रीदिव्यवाहनाः। 
माहे श्वराश्च रत्नानि शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
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कामधेनुश्च सन्तानपर्यन्ताः सुरपादपाः। 
सरितः सागराः शैलाः शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
लयस्तिश्त्कोटिदेवा सर्वसिद्धि प्रदायकाः। 
ऋषयः सर्वबोद्धारः शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
दानवा राक्षलाः करूराः सिद्धगन्धर्वकिन्नरसः। 
यक्षविद्याधरा नागाः शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
दिव्याप्सरोगणानन्दनाथाः सकलदेवताः। 
ऊनपञ्चाश्दा..........स्थाः सर्वशान्तिं करोतु मे। 
अपस्मारमुखाः सर्वजन्तुपर्यन्तदेवताः। 
सर्वशत्रून्‌ क्षोभयन्तः शान्ति कुर्वन्तु सन्ततम्‌।। 
शिवादियोगिनीपारदेवता सर्वपालकाः। 
शान्ति कुर्वन्तु सततं सर्वसोख्यं जथं च मे।। 
ब्रह्माविष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः। 
कुर्वन्तु सर्वकल्याणं सर्वाभीष्टं ममानिशम्‌।। 
श्रीमहाशुलिनीदुर्गा सवलै श्र्यदायिनी। 
जयं तनोतु सर्वत्र सर्वलोकोपलालनम्‌।। 
सर्वशिक्षेकनिरता शूलिनी शरभेश्चरी। 
सर्वारिगर्वशमनं कृत्वा शान्तिं करोतु मे।। 
आयुरारोग्यसौभाग्य- भोगभोग्यश्ुभोदयम्‌। 
राज्यराष्राभिवृद्िं मे करोतु मम शूलिनी ।। 
सुहृद भृत्याभिवृद्दि च गृहग्रामाभिवर्धनम्‌। 
धेन्वाद्यैश्चर्यवृदधि मे कुर्याच्छीयोगशूलिनी ।। 
केवलोपासकान्‌ भक्तान्‌ साधकान्‌ शास्त्ररक्षकान्‌। 
वर्धयेत्‌ सर्वदा सर्वकामार्थफलदायिनी ।। 
गृहग्राममहासीमा देवलोके कपालकान्‌। 
पोषकान्‌ सर्वलोकानां वर्धयेत्‌ प्रोढशूलिनी ।। 
लाधकानिष्टकान्‌ दुष्टान्‌ भदकान्‌ लोभकानपि। 
हासकान्‌ दूषकानन्यान्‌ नाशयेदुग्रशूलिनी ।। 
कुहकान्‌ मोहकान्‌ भ्रष्टान्‌ चूर्णयेत्कषिप्रशुलिनी। 
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व्यर्थाहट्कारगर्विष्ठान्‌ अभक्तान्‌ शास्त्रतस्करान्‌।। 

प्रलोभकांस्तथाऽनिष्ठान्‌ क्षीणयेत्‌ कषिप्रशूलिनी। 

शास्त्राभ्यासव्रतो द्यो गमन्त्रो पासन भावनाः ।। 

शूलिनी यन्त्रगात्रस्था करोतु सुलभा सदा। 

शास्त्रसृक्ष्मपरिन्ञान- धारणार्थानुभूतयः ।। 

भवन्तु सुस्थिराः शीध्रं शूलिनीकृपया मम। 

इति गुह्यतमं दिव्यं सर्वशान्तिप्रदं स्तवम्‌।। 

यःपठेत्‌ शृणुयाद्वापि मुच्यते सर्वपातकेः। 

यः स्मरेत्प्रजपेद्धक्त्या सर्वशान्तिस्तवं सुधीः। 

सर्वसिद्धि मवाप्नोति सुहद्धिश्चाखिलैः परैः। 

एश्वर्यमायुरारोग्यमिष्ठासिद्धि बलं यशटः।। 

भोगभोग्यं च सन्तानं सर्वलोकैक सौहदम्‌। 

चित्तसि (शु ) द्धि मनः सि ( शु ) द्धि ज्ञानसिद्धि सुनिर्वृतिम्‌।। 

चिरं प्राप्य स्वदेहान्ते ब्रह्मानन्दमयो भवेत्‌। 

सर्वशान्तिस्तवं मन्त्री यो जपेत्‌ श्रावयेत्‌ पठेत्‌। 

नानापायात्प्मुच्येत तरसा नैव संशयः। 

कामी कामं लभेन्मर्त्यः रोगी रोगात्प्रमुच्यते ।। 

जयेषी जयमाप्नोति नित्यं श्रुण्वन्‌ पठन्वरः। 

कन्या सुरूपिणं कान्तं सुपुत्रं गर्भिणी लभेत्‌।। 

कारागृहादिबाधाभ्यः (भिः ) बाध्यमानः प्रमुच्यते ।। 

दारिद्रयमोहादिमहान्धकारैः सम्पीडितो यः प्रजपेद्‌ द्विसन्ध्यम्‌। 

अवाप्य सर्वार्थसमृदिसिदि सुखी भवेदीर्धमरोषमान्यः ।। 

इति विरचितमेतत्सर्वज्ञान्तिस्तवं यः 

पठति जपति भक्त्या सर्वदा वा द्विसन्ध्यम्‌। 

विपुलकरणसौख्यं ब्रहाविद्याऽनुभूतिं प्रथितपदमवाप्य श्रीशिवाकारमेति।। 

।। इति श्रीमहाशैवतन्त्रे अतिरहस्ये आकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे सर्वशान्तिस्तर्व।। 
"ॐ शम्‌'' 

® ® ® 
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44 जनवरी 2020 
मक्र संक्रांति 
स्यन्न- अमर मिलन उत्सव गुह 

निकट गुर्नानक्ङ्ण्टर क्ालैज नय्वीमपुर य्लीरी (ऊ.प्र.) 

सम्पक- कौशल किशोर वर्मा 09918710658, धीरज मित्तल 9415148489, 

परमानंद त्रिवेदी 9839048700, अनुज त्रिवेदी 'राजू' 7800752114, सुनील शुक्ला 

9839920851, पंकज शुक्ला 9837077737 संजय, रामजीवन, देवेन्द्र पाण्डे, 

राजजीवन, देवेन्द्र यादव, लेखराज, गजेन्द्र सिंह, अनुप मिश्रा, विनय शर्मा, ( फेजावाद ) 

अयोध्या, अरुण प्रताप सिंह- प्रतापगढं एवं समस्त महाविद्या साधक परिवार 
लखीमपुरखीरी (उप्र. ) 


०2 फररलवरी 2020 
श्री टिवानुष्कान ईिारदिर 

स्थन- हौटल् राजदयिलास ष्टी. रीड, गुना (समण्प्रण) 

सम्पकं- विनय शर्मा 9685224686, प्रियंका शर्मा 8982753456, इन्द्रजीत सिंह राजपूत 
9754906740, नीता शर्मा 7354871881, आनंद सरपून्चा 9993457821, राजीव नायर 
9827570229, जितेन्द्र॒ शर्मां 9827870178, मनोज भार्गव 8269668993, प्रमोद भार्गव 
8827733288, भास्कर शाक्य 8109528324, प्रमोद कुशवाह 9806216911, नीरज शर्मा 
9752341121, मनोज सोनी 9755646887, अजू सोनी, धर्मेन्द्र भार्गव 9630863696, नरेश 
रघुवंशी 9754116499, पं.गोविन्द प्रसाद भार्गव 8085134655, सुरेश पटवा 8109294776, 
स्वदेश यां 9893816498, भगवान लाल शमां 9826211544, विमल कुशवाह, नरेन्द्र सिंह रघुवंशी 
9669592750, गजेन्द्र सिंह दांगी 9754517059 ( द्मण्डवा ), भुवेश्वर शर्मा 9826994713 
( ्ण्डवा ) , अरविन्द्र शर्मा 9977448390, ब्रजेश साहू 7354141542, राजकुमार साहू 
8717916772, खूबसिंह साहू 9754550029, संतोष दांगी 8966970696, संतोष प्रजापति 
9993631163, कल्याण रघुवंशी 9009204008, रामू शर्मा 8718914793, गल्बर नरवरिया 
7581830081, मुनेश रघुवंश्ी 9754744567, सुशील भार्गव, शशि भार्गव 9425097568 एवं 
समस्त महाविद्या साधक परिवार गुना के साधकगण। 
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20-21 फरर वरी 2020 
मह्ा्टिवराजि आयौजन 

स्थन्- सनिरखिविननधास, भोजपुर, भोपाल (मणप्र9) 

सम्पर्क- 0755- 4269368, 4283681 

सम्पक- शाति गोरडे 9970909294, संतोष टाकरखेडे 9422033811, निले पेठे 
9421828827, जयेश आकोटकर 9860467325, हिते गोरडे 8055918207, प्रवीन 
यावले 7756899833, स्वणिल केदार, सुनील केदार एवं समस्त महाविद्या साधक परिवार 
अमरावती के साधकगण । 

रहं -राकेश साहू 9424324668, डां प्रसाद साहू 9424721456, ईशु अग्रवाल 
9754669112, हितेश साहू 7000960001, लकौ श्रीवास्तव 9977922855, दीपक साहू 
88891085, शरद पटवा 62633193557, शेलु साहू 9977111413, दीपक नेमा, सौरभ 
शर्मा 6261670187, रमाकांत साहू, मनोज गुप्ता, लंटी सोनी, कवि मालवीय, चिंटू 
चौरसिया, पवन सोनी, अंकुर साहू, आशीष गुप्ता, दयाली प्रजापति, बसंत पटवा, सुनील 
कहार, मम्मू कहार, रामदास साहू, अरुण लखेरा, जितेन्द्र बरासिया, प्रशांत चौोकसे, छोट 
कहार, शशांक साहू, विष्णु विश्वकर्मा, राजा चौकसे, सतीश गुप्ता, गिरधारी राय, मयूर 
पटवा, अंकित साहू, राजेश साहू सुरेन्द्र साहू, अशोक शर्मा, सुनील नेमा, अमित चौोकसे, 
आदित्य चौकसे, सौरभ चोकसे, नीलू साहू, राजा सोनी, राजा साहू, राजेश कहार, 
राजकुमार साहू, राहुल शर्मा, स्वाती शर्मा 9958862952 ( गाजियाबाद ) एवं समस्त 
महाविद्या साधक परिवार हई के साधकगण। 

21 अप्रैल 2020 
स्यनन-सागरदर्टनिदटूर्ट 
सरीमनाय मदिर कै पास, सौमनाथ (गुजराज) 

सम्पर्क- दीपक उपाध्याय 9427257577 चिराग उपाध्याय 8866256646, नीले 

9925835636 एवं समस्त महाविद्या साधक परिवार सोमनाथ ( गुजरात ) के साधकगण। 
ॐ, ५ जून 2020 
गुर मों महौत्सव 

स्यल-मुत्तजाई मंगल कायन्य, व्ातूर (मला. ) 

सम्पर्क - रेणुका अंकुलगे 9०4११88900, रणजीत अंकुलगे 9923440540, सचिन किंसवे 
9325777190, सचिन सोमानी 9923855000, डां चंद्रशेखर अष्टेकर 9822298224 डो. प्रिया 
अष्टेकर 9511737421, रोले अष्टेकर 9923922050, कुमार चवले 9922229848, उदगीर- 
सो महादेवी अंकुलगे 8459179375, व्यंकट गुरमे 9420015326, सौ. सुनीता देवनीकर 
758875824 सौ. सुनीता मुलंगे 7972880046, सी आर देशमुख 8317254203, संगीता राजन 
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शिंदे 8329472991, डं. रोहित पाटील 9823678265 एवं समस्त महाविद्या साधक परिवार 
लातूर उदगीर के साधकगण। 
ॐ, «५ ष्टलं 5 जुलाई 2020 
गुर पूर्णिमा महौत्सव 
र्यनल-पूजा ईिवी वोन रैल्ये स्टेटान कै सामनै र्िन्दवाड् (म.प्र.) 


सम्पर्क - रजनीश आचार्य 9425146518, नरेश साहू 9424606346, गंगाधर मुरमकर 
9424362909, राकेश सरवरिया 9424739016, प्रमोद सोनी 9425391633, डा. 
श्रीवास 9424721848, नितिन सरेठा 8305002959, बलवीर सिंह रघुवंशी 
9407371078, घनश्याम शर्मा, मूलचंद्र शर्मा, राजेश दाबके 9424961361, चौरसिया 
जी, मनीष श्रीवास, दीपक सोनी, कस्तुरे जी, सुदीप शर्मा, दीनदयाल खलोटे, ओमप्रकाश 
नामदेव, आलोक मिगलानी, मनोज मस्तकार, महे यादव, मनोज शर्मा, नितिन शुक्ला, 
डो. अनिल सक्सेना, शीतल सोनी, युवराज मुरमकर, ड. प्रदीप तिवारी, मुकेश चौरवे, 
अशोक अहिरवार, दिलीप दाढे, जगदीश जयसवाल, रूपेश परसाई, सीताराम नायक, 
घनश्याम अहिरवार, गिरीश शुक्ला, अनिल प्रसाद द्विवेदी, नितिन गाडवे, संजय 
जायसवाल, अनिल गुप्ता, योगेश पाटिल, नितिन शुक्ला, मुकेश सोनी, अरूण ञ्डबडे, 
राजेश अवारे, नरेन्द्र अवारे, सतीश नामदेव, रितेश टाडेकर, गजेन्द्र सिंगारे, परशुराम 
परिहार, मनीष चोरसिया, हिरेश सोनी, नितेश पिल्ले, आज्ञीष अग्रवाल, अनिल गुप्ता, 

परासिया-विपिन बादशाह 9406726542, राजेश गढेवाल,बलराम गढेवाल, विजय 
मर्य, वि्ञाल साहू, थावरीकला-प्रदीप शिवहरे, मनोहर, शिवहरे, साहू ब्रदरस, चोर क्षेत्र- 
संदीप रघुवंशी, रामदीप यादव, राहुल डेहरिया, हीरालाल रघुवंश्ञी, ईश्वर सिंह टेकाम, 
परसादी भलावी, देवसिंह टेकाम, रविन्द्र भलावी, रायसिंह टेकाम, हीरालाल रघुवंशञी, 

बीसापुर-शंकर माने, भरत सिंह सिसोदिया, अरूण नुन्हारिया, मोहने जी, राहुल 
बनवारी, सोनूकार चरपे जी, अमरवाडा-पुसुलाल वर्मा 9179172892, केला साहू, 
गजेन्द्र अवारे 9407024882, जगन्नाथ परते, माधव कुरेती, हेमलता जी, कटनी-प्रभात 
मणि बेरागी 94074581134., प्रकाश बेरागी, बहोरीबंद कटनी, बालाघाट गोदिया क्षेत्र 
मनोहरदास सरजाल 9009160861 छ.ग. दुह कान्हीवाडा-अन्नू साहू 9752409143, राम 
सिंह, रामाकोना, विलास चौरागडे, कैलाश चोरागडे, ओमकार सूर्यवंशी, अमरावती- डाँ 
विनोद, नीले पठाये, विशाल जी 

हर॑ई -राकेश साहू 9424324668, डां प्रसाद साहू 9424721456, ईशु अग्रवाल 
9754669112, हिते साहू 7000960001 लकी श्रीवास्तव 9977922855, दीपक 
नेमा, सोरभ शर्मा, 6261670187, रमाकांत साहू, मनोज गुप्ता, बंटी सोनी, कवि 
मालवीय, चिन्दू चोरसिया, पवन सोनी, अंकुर साहू, आशीष गुप्ता, दयाची प्रजापति, बसंत 
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पटवा, सुनील कहार, मम्मू कटार, रामदास साहू, अरूण लखेरा, जितेन्द्र बरासिया, प्रशांत 
चोकसे, सतीश गुप्ता, गिरधारी राय, मयूर पटवा, अंकित साहू, राजेश साहू, सुरेन्द्र साहू! 
अशोक शर्मा, सुनील नेमा, अमित चोकसे, आदित्य चोकसे, सोरभ चोकसे, नीलू साहू, 
राजा सोनी, राजा साहू, राजेश कहार, राजकुमार साहू, राहुल शर्मा, ( गाजियाबाद ) स्वाती 
शर्मा 9958862952 एवं समस्त महाविद्या साधक परिवार छिन्दवाड़ा (मप्र. ) के 
साधकगण। 


11 अगस्त 2020 
श्रीकुरष्ण जन्माष्टमी 
खयल- नागपुर (महा. ) 

सम्पर्क- संजय तायवाडे 9371013773, गजानन उमरेडकर 9763718861, संजय व्यास 
9371640163,मधुकर धरत 8600434311, सौ.पूनम विलास राव जाचक 9764441220, 
दीपक राजगिरे 9326147980, शलेन्दर॒ वानखेडे 9890798748, शालीकराम दुबे 
9764691868, महेश अड़ागड़े 9595451121, विज्ञाल चने 8600144281, भूषण वैद्य 
7843082356,दिव्यांगना दुवानी 9766680096, किरतिं अनुप पारधी 9657388166, 
सो.सुलभाताई पाटील 9371173054, सो. कमल चन्द्रकांत मेटेकर 9860469982, सारिका 
दुबे 9595241809, सौ. शारदा दशरथ गुरनुले 75070981220, सौ. लक्ष्मी पढरीनाथ नायदु 
9326152113, सौ. उर्मिला खेरबा 9764220275, सौ. प्रतिभा रोशन जेठे 
9370772108, शेखर सूर्यवंशी 7499183779, एन.जी.खारकर 9422152044, रविन्द्र 
धुमाल 7083849439, अविनाश भोयर 9373925009, संजय गावंडे 8446086435, प्रमोद 
आतराम 9561005432, संतोष पाण्डे 9370999273, ज्ञानेश्वर शोन्दरे 9561012744, 
सुधाकर बावने 9420616109, अशोक दातीर 9372491049, विलासराव घोगरे 
9860517555, सीताराम राहगंडाले 9922888890, नितिन चाचेरकर 9860617539, 
कृष्णा भोयर 7774866484, महादेव कसार 9730520973, हरीभाऊ देशमुख 
7875952280, राधेश्याम किरसान 9823421293, दुवानी ब्रदसं 9028923617, 
9822925071, धीरज उरई के 985037185, देवेन्द्र बी उडके 9096078410, 7218140573 
एवं समस्त महाविद्या साधक परिवार नागपुर ( महा. ) के साधकगण। 


विरोषः- महाविद्या साधक परिवार के अंतर्गत्‌ देण के विभिन्न 
भागों मं सम्पन्न होने वाले एिविरो एवं अनुष्टानों के आयोजनों को 
विरोष परिस्यतियों मं ताथ परिवर्तन्‌ एवं रह करने का सर्वाधिकार 
गुरुदेव्‌ श्री सुदर्णननाय जो के पास पूर तरह सुर्श्चत्‌ है। 


ष्क साधना चिद्धि विज्ञान “जनवरी 20207" वतव 
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2 फरवरी 2020 
श्री शिवानुष्ठान शिविर 
स्थल - होटल राजविलास्, ए-बी. रोड, गुना (म.प्र. 
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